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में तो उसे भाषे, क्रूर मानता हूँ सर्मेथः 
दु:ख तुम्हे देने के लिए है गढ़ी जिछने 
मिन्राक्षर-बेड़ी । हा ! पहनन से इसने 

दो है सदा कोमल पढ़ो मे कितनी व्यथा * 


जछ उठता है यद्द साथ भेरा जी प्रिये, 
भाव-रत्न-द्ीन थां क्‍या दोन उसका हिया, 

मूठे दी सुद्दाग में सुलाने भर के लिये 
उसने तुम्हें जा यह तुच्ऊ गहना दिया ९ 


रंगने से लाभ क्‍या है फुल शतदल के १ 
चम्द्रकला धब्बा है आप नोलाकोश में । 

मन्त्रपुत करने से लाभ गद्भा-जल के ? 
गन्ध ढालना है व्यथ पारिजाट-वास में । 


प्रतिसा प्रकृति की-सी कविता असल के 
चीना बधू-तुल्य पद क्यों, हों लौदद-पाश में ९ 


चतुदेश पदावक्की से अनूदित + 


याद 2, 5 
“माव कुमाव अनख आल्सहूँ । 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥” 

ट रह मै 


“हरि अनंत हरिकथा अनंता; 
कहहिं सुनहि बहुविधि श्र्‌ति संता |?” 


ते श्र नै 
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निवेदन 


माइकेल मधुसूदन दुच के “ब्जाडुना” और “वीराहुना”? नामक 
दो असिद्ध काब्यो का पद्यानुवाद राष्ट्रभाषा में उपस्थित किया जा 
घुका है। आज उन्ही हब हाथो से उक्त महाक्वि के सबसे बड़े और 
असिद्ध काव्य “मेघनाद-दध” वा पद्मालवाद अस्तत किया जाता है । 
मनुष्य का मन छुछ विचिन्न ही होता हे। वह बहुचा अण्नी 
ओग्यता का विचार भी मु देता हे। जिस वस्तु पर वह जितना मुग्ध 
होता है. उसे अपनाने के लिए उतना ही आपही'भी होता है। इसी 
कारण मलुष्य कभी कभी साहस कर बेठता है। अस्तुत पुस्तक के अनु- 
बाद के विषय में भी यही बात हुई । 
नहीं तो कहाँ मेघनाद-बध काव्य और कहाँ अनुवादक की 
योग्यदा ? यही वह अन्य है, जिसकी ९चना से मधुसूदनदत्त उन्नीसवो 
शताब्दी के सबसे बड़े प्रतिभाशादी और युग-अवतंक पुरुष माने गये है ! 
ऐसे ग्रन्थ---और वह भी काव्यग्रन्थ--का अनुवाद करके यश वी 
भाद्या करना अनुवादक जैसे जन के छिए पागलरूपन है, इसमे सन्देह नहीं । 
परन्तु यश के लिए यह साहस नही किया गया, पाठक विश्वास रक्खें । 
मेघनाद-चध-सदश काव्य एक प्रोन्‍्त का ही खन न रहे, राष्ट्रभाषा के 
हारा०्वह राष्ट्रीयसम्पत्ति बन जाय; इतना न हो सके तो अन्ततः उस 
रन की एक झलक हिन्दीभाषाभाषियों को भी देखने को मिक्त जाय । 
इसीके किए यद साहस कह्निए, प्रयत्व कदिए या परिश्रस॑ कहिए, किया 
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गया है। इस उद्देंश की सफछता पर ही उसकी सार्थकता अबरूम्द्रित 
है। परन्तु इसके विचार करने का अधिकार आप छोगों को हैं, 
अलुवा इक को नहों । 

हिन्दी मे अतुकान्त कविता का कुछ कुछ प्रचार हो चका हैं; 
परन्तु शायद अब भी एक घडा समुदाय उसे पढ़ने के लिए प्रस्तुत नही । 
अभ्यास से ही उसकी ओर छोगो की रुत्वि बढ़ेगी। वकुभाषा-भाडियों 
ने भीं पहले इस काव्य का आदर न किया था । बात यह है कि एक 
प्रकार की कजिता सुनते सुनने जिनके कान अभ्यस्त हो रहे है, उन्हें 
तह्विपरीत रखता अवश्य खटकेगी । यह स्वाभाविक है। बड़गछ की बात 
ही क्‍या, जिस सिल्टन कवि के आदशें पर मधुसूदन ने इस तरह को 
कविता छिश्ली है, सुना है, पहले पदहछ अऑगरेजी के ल्ाहित्यसेवियः ने 
उसका भी विरोध क्रिया था । 

वह खटक दूर कैपे हुई ? अभ्यास से,--इस तरह की कविता 
की वार वार आजत्ति करने से । इस पिषय से साइकेर मधुसू दन दत 
का यही कहना था। एक वार उसमे मित्र बाबू राजनाराथण वहु ने उन- 
से अपने छुन्द की गठनप्रणाडी के विषय में पूछा! मछुसूदन ने 
कहा---“इसमें पूछने और घताने की कोई बात नहीं । इसकी आउत्ति 
ही सब बातें बता देगी। को इसे हृद्यद्गम करना चाहँ वे वार वार पढ़े । 
वार बार आइत्ति करने पर जब उनके कान दुउस्त हो जायेगे तब ये 
समझेंगे कि अमित्रापर वया वरतु है।” यति के सम्बन्ध में उन्होंने का 
था कि जहाँ जटों अर्थ की पूणता और श्वास का पतन हो वही वहीं 
इसकी यति समझनी चाहिए । 

साधारण जगें' की तो बात ही क्या, पड़े बड़े विज्ञन भी 
पहडे इस काच्य के पक्षराती न थे। अपिद्ध चड़गीय पण्डित श्रीश्षन्द्र 
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विद्यारत्न ने भी इसके विपक्ष में अपना मत प्रकट किया था। एक दिन 
मख्यात नाटककार दीनबन्धु मित्र ने उनसे कहा--अच्छा, जाप सुनिए, 
देखिए, में मेघनाद-चध पढ़ता हूँ । यह कह कर दीनबन्धु मित्र पढने 
ढूगे | थोडी ही देर से पण्डित श्रीश्रन्द्र उनके मुह की ओर देखकर 
बोले---आप कौन-सा काच्य प्ठ रहे है ? यह तो बहत ही रू न्द्र 
है। यह पुस्तक तो वह पुरतक नहीं जान पडती ! 

स्वयं पण्डित इंश्वरचन्द्र विद्यासागर पहले अमिन्नाक्षर छुन्द के 
पक्तपाती न थे। 'केन्तु मेघनाद-बध एढ कर उन्होंने अपनी राय बदल 
दी थी और वे मधुसूदन के एकान्त एच्षपाती हो गये थे । 

हिन्दी के एक विद्वान ने लिखा हे कि “जिन लोगोंबको 
अनुप्रास का अतिबन्ध षाघा देता हे उन्हें पद्य लिखने का साहस ही' 
क्यो करना चाहिए ? वे गयय ही क्यो न लिखे । अथे और भाव को 
विगाड़ना तो दूर, अज्जुश्रास उछल उसे बनाते है और नई सूर पेदा 
करते है ।” इत्यदि । 

एक दूसरे विद्वान ने अपनी वक्तता में कहा है-.“अच्छा 
साहब, बेत॒ुकी ही कांहेए, पर डसरे कुछ सार भी तो हो ।” वक्ता 
के कहने का ढग स्पष्ट बता रहा है कि वह ऐसी कविता से भड़कता 
है। यदि उसमे कुछ सार हो तो उसे सुनना ही पड़ेगा। मतलूब 
यह कि मीडे के लिए जूठां खाना पड़ेगा । अमिन्रात्षर छुन्द के 
विषय में हिन्दी के कुछ विद्वानों की ऐसी ही राय है। 

जो छोग यह कहते हे कि अजुप्रास नई सूक पेदा करते है, थे 
'कृपा कर इस जिषय में फिर विचार करें। अनुप्रांस नई सूझ पेदा करते 
हैं, थह कहना किसी कवि का अपमान करना है। ये यह कहते कि 
अनुभास का बन्धन कवि को बाघा नहीं दे सकता, तब भी एक बात थी। 
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परन्तु क्या वास्तव में ऐसा ही है ? इसे सुक्तमोगी ही जान सकते हैं 
कि कभी तुक के कारण कितनी कठिनाई डठानी पड़ती है। जिनका 
काफिया तग नहीं होता, निस्सन्देह वे भाग्यवान है; परन्तु वे भी यह 
मानने के छिए तेयार न होंगे कि अनुप्रास के कारण हमे नई सूर होती 
है । जो लोग ऐसा मानते हो वे दया के पात्र है। क्यों कि अनुआस की 
कृपा से डन बेचारों को भाव सूरू जाता है ! 
सम्भव है, कभो कभी, अजुम्तास से कोई बात ध्यान मे आजाय ; 
परन्तु कौन कह सकता है कि अलुप्रास के कारण जो भाव सूझा है, उसके 
बिना उससे भी बढ कर भाव न सूझता ? बहुधा ऐसा होता है कि अनु- 
प्रास के छिए भाव भी बदुछू देना पड़ता है । शब्दों के तोड़-मरोड की 
तो कोई बात ही नहीं। कभी कभी अनावश्यक और अनर्थक पद्‌ का प्रयोग 
करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। यह कविता के लिए ठीक पति- 
कूल होता दे । जो बात गौण होती है उसे प्रधानता देनी पड़ती है और 
जो प्रधान होती है उसे गौण बनाना पड़ता है । कवि के स्वाभाविक 
धारा-प्रवाह को ऐसा धक्का लगता है कि सारा रस चल-विचल हो 
जाता है। कवि जिस इाब्द का अयोग करना चाहता है उसके बदले, 
छाचार होकर, उसे दूसरा शब्द रखना पड़ता है। 
सच तो यह है कि तुक एक कृत्रिमता है । जहाँ तक कानो का' 
सम्बन्ध है, वह भले ही अच्छी माल्स हो; किन्तु हृदय हिला देने 
वाली वस्तु दूसरी ही होती है। जो अतुकान्त कविता को “बेतुकी' कह 
कर उसकी हँसी उड़ाते हैं उन्हे याद रखना चाहिए कि वाल्सीकि, व्यास 
और काडिदास ने तुकबन्दी नहीं की। जब से शब्दालझ्वारों की ओर छोग 
झुक पड़े तथ से कविता मे कृत्रिमता और आडस्घर का समावेश हुआ । 
महाकवि मिल्टन ने भी तुकबन्दी नहीं की । माइकेल मघुसूदन दत्त के 
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सामने आदर्श थे ही; फिर ने क्यों झूठे सुहाग” में अपनी कविता- 
ऋमिनी को भुलाते ? उन्होंने देखा कि मिन्राक्षर छुन्द के कारण कविता 
के स्वाभाविक प्रवाह को धक्का छगता है। प्रत्येक चरण के अल्त में 
शासपतन के साथ याथ भाव पूरा करना पडता है। इससे एक ओर 
जिस तरह भात्र को सड्डीर्ण करना पडता है, उसी तरह दूसरी ओर भाषा 
के गाम्भीय और कब्पना की उन्मुक्त गति में भी बाधा पडती हैं। इसी' 
किए उन्होंने इस खुला को तोड़ कर अपनी भाषा में अमित्रात्षर 
छुन्द' की अवतारणा की । उन्होंने छुन्द की अधीनता न करके छुन्द्‌ को 
ही अपने अधीन बनाया । आरम्भ में छोगों ने उनकी अवज्ञा की; परन्तु 
आज बह्लाडी उनके नाम पर गये करते है। वल्लिम बाबू ने लिखा है-+ 
ध्यदि कोई आधुनिक ऐश्वय्येगवित यूरोपीय हमसे कहे-- 
#ुम लोगों के लिए कौनसा भरोसा है ? बह्लालियों में मनुष्य कहलाने 
छायकु कौन उत्पन्न हुआ है ?” तो हम कहैंगे--धम्सॉपदेशकों में 
श्रीचैतन्यदेव, दाशिनिककों में रघुनाथ, कवियों में जयदेव और मधुसूदन। 
“म्िन्न भिन्न देशों में जातीय उन्नति के भिन्न मिन्न सोपान 
होते है । विधालोचना के कारण ही प्राचीन भारत जन्नत हुआ था। 
उसी मार्ग से चछो, फिर उन्नति होगी । # क्र क्र की 
अपनी जातीय पताका उड़ा दो और उस पर भअक्लित करो--- 
“अ्रीमघुसूदन !” 
सुप्रसिद्ध महात्मा परमहंस रामकृष्ण देव ने सशुसूदन के विपक्ियों 
को छक्ष्य करके जो कुछ कहा था, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है- 
“तुर्हारे देश में यह एक अद्भुत मतिभाशाली पुरुष उत्पन्न हुआ 
था । मेघनाद-बध जैसा काव्य तुम्हारी वक्लुभाषा में तो हे ही नहीं, 
आरतवर्ष में भी इस समय ऐसा काव्य दुलभ है। तुम्हारे देश में यदि 
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कोई कुछ नया काम करता है तो तुम उसकी हँसी उड़ा कर उसका अपमान 
करते हो, यद्द नही देखते कि वह क्या कहता है और क्या करता है । 
जिस किसीने पहले की तरह कुछ न किया, छोग उसीके पीछे पड़ जाते है। 
इसी मेधनादु-वध काव्य को, जो वहुभाषा का मुकुट्मणि है, अपदस्थ कराने 
के लिए. 'छुछ्ुँदर-बध! काव्य लिखा गया ! तुम जो कर सको, करो । परन्तु 
इससे क्या होता है ? इस ससय यही मेघनादु-वध काव्य हिमालय पर्वत 
की तरह आकादा भेद्‌ कर खड़ा है । जो छोग इसके दोष दिखाने मे ही 
व्यस्त थे, उनके आह्षेप कहो उड़ गये ? जिस नूतव छुन्द में और जिस 
ओजस्विनी भाषा में मछुसूदन अपना काव्य छिख गये है, उसे साधारण 
जन' क्या समझेंगे ?” 
परमहंस देव ने जिल छुद्केँद्र-बध काच्य का उल्छेख किया है, उस- 
के आरम्मिक अश का प्यानुवाद पाठकों की कौतृहरू-निश्रत्ति के लिए. 
नीचे दिया जाता है--- 
छछ्केंद्र-वध 
“साधु , विधि-वाहन, सुपुच्छु कृपा करके 

मुझको प्रदान करो, चित्रित करूं जो में, 

हनन किया था किस कौशल या बल से 

आश्ुगति युक्त आके ( भूपर गगन से ) 

वच्चयख,, आमिषाशी दुर्जेय शकुन्त ने 

साध्वी, पद्मसौरमग, छुछूँदर छुंबीली का ! 

कम्पित हुई थी वह कैसे नलाधात सें-- 

नीरनिधि-तीर मानों तररू तरक्लों से ।” 

“अकवचर छूक्ष तले, वित्रुत गसन से, 
€ जन्तरीत्ष-पथ में ज्यों लांछित कलरब से 


निवेदन छः 


आशुग इरम्मद है सन सन चलता ) 
एकदा चतुष्पदी छुछूंदर थी घूमती 
पत्ते खड़काती हुईं । पीछे पृष्प-गुच्छु-ली 
पुच्छ हिलती थी अहा ! रुश्यामाह वह मे 
विश्वप्रसू, विश्वस्भरा, दुशभुजा देवी पे 
( पुत्री है नगेन्द्र की जो माता गजेन्द्वास्य की ) 
ऋत्विकों की मण्डल ज्यो चामर डुलतती है 
शोभव शरद में । या घटिका सुथन्त्र दा 
दिव्य दोलदण्ड डोछता है वार वार ज्यों ।” 
मधुसूदन दत्त ने इस कविता पर रोष न कर के छेखक की ३चना 
की अशसता करते हुए तोष ही प्रकट किया था । 
अब इस विषय में अधिक छिखने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । 
अनुवाद के छुन्द्‌ के विषय मे “वीराह्ना” काव्य के अनुवाद 
की भूमिका में किखा जा चुका है। मूल बैगटा छुन्द्‌ १४ अक्षरों का 
है। यह १५ या १६ अछरों का होता है। परन्तु इसमे १५ अच्रों 
बाला ही प्रयुक्त हुआ है। अतएव मूछ के छुन्द्‌ से इसमें एक ही अचर 
अधिक है। बंगला में मे, से आदि विभक्तियों के लिए अछग अक्षर नहीं होते । 
किसी जकारान्त दाब्द को एकारान्त कर देने से ही वह विभक्ति-युक्त 
हो जाता है। जैसे “सम्मुख समर” पद्‌ मे 'समर” को “समरे' कर देने 
से ही “समर मे” का अथे निकलने छगता है । इसलिए अनुवाद वाले 
छुन्द में एक अचार का अधिक होना सुर छुन्द्‌ से अधिक होना नहीं 
कहा जा सकता। ध 
है अनुवाद में इसकी परवा नहीं की गई कि एक एक पंक्ति का 
अनुवाद एक ही एक पक्ति में किया जाय । तथापि अधिकांद स्थलों में 
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सूछ और अनुवाद की पत्तियों की संख्या एक-परी ही है । जहाँ कहाँ 
अन्तर हुआ है, वहाँ थोडा ही । 

हिंदी में अतुकान्त कविता के जिए लोगों ने अपनी अपनी 
रूचि के अतुसाग मित्र सित्र छुनद्चुपे हैं । लेत्चक ने इसी छुन्द को 
पसन्द किया है। वर्णाव्मक होने पर भी रूछु, गुरु के नियमों से विशेष 
बड़ न होने के कारण अनुवादक को यही उप्युक्त जान पड़ा । हिन्दी के 
कवियों ने तो अभी इसकी ओर ध्यान नही दिया हे; परन्तु ह४ की बात 
है कि गुजरती भाषा के अत़िद् विह्ान और कविताकार श्रीयुक्त 
केशवहा ठ हथदराथ पत्र ने भी अमित्रातर छुन्द के रूप में इपीफो 
अहण किया है। इसे हिन्दी में प्रयुक्त देख कर उन्‍होंने ऐसा नहीं 
किया; वरन स्वय चिन्तना करके उन्होंने इसे ही इस तरह की कविता 
के लिए चुना है। यह दूपरी बात है कि अनुवादक ने उनसे पहले हिन्दी 
में इसका प्रयोग किया है। परन्तु उनको इसकी ख़बर न थी । कुछ दिन 
हुए, कतिपय मित्रो' के साथ, अतुवाइक को अहमदाबाद में, उनसे मिलने 
का सौभाग्य आप्त हुआ था । उन्होंने इस छन्द्‌ के सम्बन्ध से, गुजराती 
में, एक छोटी-ली पुस्तक भी छिजी है । इन पक्तियों के छेखक को प्राय: 
अपने ही परिणाम पर, पहले से ही, पहुंचा हुआ देख कर भव महाश्य ने 
अपकन्नता प्रकट की थी । 

अनुवादक की राय में १० या १६ अद्रों के रूप में इस छुन्द 
का प्रयोग वेसा ही होगा चाहिए जैसा घनात्षरी या रूपधनात्री के 
किसी चरण का उत्तरादे होता है। पूवांद्ध के अन्त में कहीं कहीं जो 
दो गुरु जक्षर आते हैं, उनसे कुछ हूट-सी पड़ती है। घनात्षरी या रूप- 
घनाक्तरी में तो यह टूट मारूस नहीं पड़ती; क्यों कि वहाँ चरण पूरा नहीं 
डोता । किन्तु इस नये अयोग मे चरण वहीं पूरा हो जाता है। जैसे--- 
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“साफ समे सॉन सैंफवाती क्यों न देत आली,” 
यहाँ अन्त में दो गुरु अक्षरों वाला 'आली” शब्द है, इस लिए लेखक की 
राय में यहाँ चरण का अन्त मान लेने भें मड्डार ठीक नहीं रहती; मालूस 
होता है, आगे कुछ ओर कहना चाहिए। इसी कारण बहधा कवियों ने 
चरणान्त में ऐसा रूप नहीं रक्‍्खा है। जब उन्होने चरण का उत्तरादें 
46 अत्तरों का रक्‍्ज़ा है तब या तो अन्त में दो अक्षर छघु रक्खे हैं था 
शक गुरु और एक रूघु। जैसे-- 

“वारिये नगर और औरछे नगर पर।” 
और--- 


५ऐसे गजराज राजे राजा रामचन्द्र पौरि ।” 
केशवदास | 
“सोर बारी बेसर सु-करेसर की आड़ वह ।” 
और--- 
“सोंरन की ओर भीरु देखे सुख मोरि मोरि ।? 
देव। 
अनुवादक ने जहाँ १६ अक्चरों के रूप में नये ढंग से इसका प्रयोग किया 
है, वहाँ ऐसा ही किया है। नीचे “पलासी के युद्ध” से दो उदाहरण दिये 
जाते है---- 
५ अबला-प्रगह्भता क्षमा हो देव, जो हो फिर; 
भीति होती हो तो में दिखाऊँगी कि--ओ हो फिर !” 
ओऔर--- 
“होंगे यदि पापी के शरीर में सहस्न प्राण, 
तो भी नहीं पा सकेगा मुझसे कदापि न्राण।? 
परन्तु भुव महाशय ने इस नियम की. अपेत्षा नहीं की। उन्होंने 
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& अक्षरों के रूप में इसका प्रयोग करके अन्त में दो गुरु भी रक्‍्खे 
डउदाहरण--- 
“डीक, मित्रो, तो हूं कहूँ तेम करो ने असारो ।” 
और-- न 
“अहो भाई, जेओ मारू सॉमव्यवा इच्छुता हो ।” 
हिन्दी में भी लेखक को एक आध ऐसा उदाहरण मिछा है, जहाँ 
घनाहरी के चरणान्त में दो गुरु अक्षरों का भ्रयोग हुआ है। श्रीयुक्त 
पण्डित पह्मसिह जी शर्म्मा ने अपनी “विहारी की सतसई” के पहले 
भाग में सुन्दर कवि का <क कवित्त उद्छत किया है। वह इस 
अकार है... 
“कहूँ वन मार कहूँ गुंजन की माल कहूँ 
संग सखा ग्वाल एसे हास [छ] भूलि गये हैं । 
कहूँ मोरचन्द्रिका लकुट कहेूँ पीत' पट 
मुरली मुकुट कहूँ न्यारे डारि दये है । 
कुंडल अडोल कहूँ “सुंदर” न बोले' घोल 
छोचन अछोल मानों कहूँ हर छये हैं । 
घूंघट की ओट हे के चितयों कि चोट करी 
छालन तो लोटपोट तब ही तें मये है ॥” 
इस कवित्त के प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु के बाद दो गुरु आये 
है ) परंतु ऐसे डदाहरणों की विरछता ही इस बात को सिद्ध करती हे 
कि कविजन अंत में ऐसा रूप रखना पसंद नहीं करते । पण्डित पच्मसिंह 
जी को राय मे इस कवित्त की रचना अनुआस-पू् होने पर भी शिथिल 
है। लेखक की राय में उस शिथिक्ता का यह भी एक कारण हो 
सकता है । 
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परन्तु भ्रुव महाशय के अयोग में एक विशेषता है। छुन्द की 
गति के अनुसार पढ़ने मे ययपि कही कही कुछ कठिनाई पड़ती है, 
पर उनकी रचना में बहुघा अन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती । 
यही उनके भ्रुयोग की विशेषता है। आशा है, हिन्दी के कोई समर्थ 
कवि उद्योग करके देखेंगे कि हिन्दी में भी ऐसा हो सकता या नहीं। 

इस छुन्द की यति का जो नियम आचोनों ने निर्धारित किया है, 
नये अयोग मे भी उसका पाछन करने से गति बहुत सुन्दर रहती है। 
साधारणतया कहीं ८ अक्षरों पर यतति होती है और कहीं ७ पर । 
जैसे--- 

“सुनते न अधसउडघारन तिहारो नाम, 


ओर की न जाने पाप हम तो न करते ।” 
प्माकर । 


पहले हुकड़े में ७ अच्चरों पर और दूसरे मे ८ अक्तरों पर यति है। 
परन्तु कवियों ने इस नियम की आय, उपेज्षा की है। उदाहरण-- 
१---“नेह उरझे से नेन देखिबे को बिरुझे से, 
बिज्ञुकी सी भोंढे उक्के से उरजात है ॥” 
२--“तिमिर वियोग सुछे छोचन चकोर फूले, 
आई ब्जचन्द्र चन्द्रातकि चलि चन्द्‌ ज्यों ।?? 
ये दोनों उदाहरण आचार्य्य केशवदास के है। कविरत्न देव का भी 
एक कवित्त दिया जाता है--- 
“टटकी छगन चटकीली उर्मेंगनि गौन, 
छटकी छटक नट की सी कंछा छटक्यों; 
त्रिवली पछोटन सलछोट छटपटी सारी, 
चोट चटपटी, अटपटी चाल चटक्यों । 
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चुकुटी चटक त्रिकुटीतट मटक मन 
भ्कुटी कुरिक कोटि भावन में भटक्यों; 
टटल बरछ बोल पाठक कपोल देव 
: दीपति पटछ में अटल है के अटक्यों ॥? 

इन उदाहरणों में रेखाडित पद पर दृष्टि डालिए । उन्हें देखने से स्पष्ट 

माल्स होता है कि कवियों ने यति के नियम की परवा नहीं की । माइकेल 

मधुसू दन दत्त ने भी, मूल छुन्द मे, अपनी स्वाभाविक गति के लिए 

ऐसी ही स्वतन्त्रता से काम लिया है। अनुवाद में भी ऐसा ही किया 

गया है । परन्तु अपनी तुच्छु मति के अनुसार यह देख लिया गथा है 

कि यथा-सम्भव छुन्द की गति मे बाधा न आने पावे | 

अनुवाद में बथाशक्ति भूछ का अनुसरण किया गया है । इस 

कारण इसमें, स्थान स्थान पर, दूरान्वय, कष्टकव्पना आदि दोष दिखाई 

देंगे; अनुपयुक्त उपमाएं मिलेंगी और व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग सामने 

आवेंगे | मेघनाद-वध के कवि बहुत ही उच्छूह्ुछ अकृति के थे । 

वरुणानी के बदले उन्हें चारुणी पद अच्छा माल्स हुआ। उन्होंने वरुण 

की पत्ती के अथथ में उसीका प्रयोग कर दिया। जो शब्द कन्या के 

अथ में प्रयुक्त होता चाहिए उसे पत्नी के अथ में. अयुक्त करना उच्छ- 

कुछता की चरम सीमा है ! अनुवादक की' इतनी हिम्मत न है| सकी ! 

इसके लिये ग्रन्थकार की आत्मा के निक्रट वह ज्ञसा-प्रार्थी है। क्योंकि 

कवि ने हड-पूवेक उसका भ्रयोग किया है और उसके लिए निम्नलिखित 
केफियत दी है--- 

८१७ ४७76 78 वरुणानी 0706 ॥ ए७ (प्रातालतएें 096 
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907७" एए४७।॥ा 8007६ 54780 7प6.”? मतलब यह कि 
हमने वरुणानी को इसलिए वारुणी से बदुर दिया है कि यह हमारे 
कानों को अच्छा छगता है। हम नहीं समझते कि हम क्यो संस्कृत के 
नियमी की बाधा माने । 
इसी" ग्रकार 'कात्तिकेयः को कवि ने 'कृत्तिकाकुलबल्लूभ” कहा है । 
किन्तु वल्छभ” शब्द प्रिय वाचक होने पर भी अणयी के अर्थ में प्रयुक्त 
किया जाता है। जैसे “जानकीवल्छभ” इत्यादि । इसछिए. अनुवाद में 
“कार्तिकेयः पद्‌ का ही अयोग किया गया है ? 
कवि ने शायद इसी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण गुण” के स्थान में 

“थोभा! और बहुत” या समूह! के स्थान में 'कुछ” शब्द का प्रयोग 
किया है। “अन्तरस्थ” के स्थान में “अन्तरित”ः और “निर्थका के स्थान 
में “निरथ! आदि शब्दों का मनमाना व्यवहार किया है । अनुवाद में 
भी, कही कही, ऐसे शब्ठों का प्रयोग इश्टिगोचर होगा । “रजत! शब्द 
के बदले कवि ने 'रजः? शब्द का योग किया है । यथा-- 

सफरी, देखाते धनी रज:कान्ति छुटा 
और--- 

उज्वछिल सुख-घाम रजोमय तेजे । 
अनुवाद मे कही रजत” था उसका पर्याय ओर कही कवि का शूल शब्द 
ही रहने दिया गया है। जैसे--- 

रौष्पकान्ति विश्रम दिखाने को दिनेश को 
ओऔर--- 

चारु चन्द्रिजा ने रजोदीछि वहाँ फेलाई । 
धनिषादी! असछ में महावत को कहते हैं। परन्तु कवि ने सादी 
( अश्वारोही सेनिक ) के जोड़ में, गजारोही योद्धा के अर्थ में उसका 
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प्रयोग किया है। अनुवाद मे भी वह बेसा ही रद गया है। 
कवि के स्वभाव की उच्छुल्ुछता का उसके काध्य में विछक्षण 
परिचय मिलता है । महत्‌ के जाथ तुच्छु की तुलना करते हुए भी उलने 
सड्डीच नहीं किया है। इसके कई उदाहरण इस काव्य में है । एक देशिए--- 
अमीका की स्त्री-सेवा जिस समय घोड़ी पर सवार हुई, कति ने 
छिखा है--- 
“-ड्रेषि् अहव सगन हरे, 
दानव-दलिनी-पद्‌ पद्म युग धघरि 
विरुपाक्ष सुखे नादेव येमति । 
अर्थात्‌--- 
“-मप्त हथ हींस उठे ध से 
देत्य-दछ्िनी के पद-एशा रख वच्त पे 
नाद फरते है विरूपाक्ष यथा हु से । 
कवि की भ्रयुक्त की हुई उपसाएँ बड़ी सुंदर हे, इसमे सदेह न ही; 
पर सब कहा वे उपयुक्त नही हुईं । विभीषण के साथ जाते हुए दःक्ष्मण 
के विषय में कवि ने लिखा है-- 
“-एरपति सह 
तारकसूदून येन शोमिह दुजने; 
कि वा त्वपास्पति सह इन्दु लघानिधि 
अथांत्‌-.- 
“मानों इंड अपस्निसू के प्ाथ में, 
अथवा सुधाकर ,के साथ मानों सदिता । 
कुछ समाकाचक सधुसूदन के इस "कि वा! या अथवा! रत 
घबराते हैं। कम-से-कस इस स्थछ पर उनका घबराना ठीक ही साएम 
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होता है। क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा की शोमा हो नहीं सकती। 
सुतरास यह उपमा निरथक है। 
मेघनाद के लिए कवि ने एक आध जाह “अलपुरारिरिएप! छिखा 
है । यह कूट नही तो क्लिष्ट अवश्य है। परंतु एक आध स्थान पर ही 
होने के कारण अनुवाद मे भी ऐसा ही रहने दिया गया है । 
प्रष्ठ सर्ग मे, मेघनाद-बध के समय, कवि ने लिखा है--. 
--शहू , चक्र, गदा, 
चतुझुजे चतुभुज,-- 
इसमे न्‍्यूनपद' दोष है। एच्म छूट गया है। किन्तु अनुवाद में वह जोड़ 
दिया गया है--- 
शहु, चक्र, गदा, पद्मघारी चतुभुंज को हर 
ऊपर जैसे न्‍्यूनपद दोष है, वेसे ही कही कही अधिकपद दोष भी 
आगया है। यधा-- 
अश्रमय आँखि, पुन; कहिछा रावण, 
मन्दोदरीमनोहर कह रे सन्देशवह ! 
इलमे 'राइण? के रहते हुए “सन्दोइरीमनोहर' दी बोई साथकता नही । 
इस छिए अछझुवाद' मे यह दोष दूर फर दिया गया है। परन्तु वहों रावण 
के बदले मन्दोउ्रीसनोहर सवा गया है। कारण, उसके साथ सन्देशवद्द 
'पढ़चे से जच्छा छगता ह। 
साश्रदुख मन्दोदरीमोहन ने आज्ञा दी,--- 
कद हे सन्‍्देशवह ! 
कही कहों अरद्धान्तरेकपद दोष भी इसमे पाया जाता है। जैसे-- 
नह रे सन्देश--- 


बह -- 
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भौर-.- 
झुइछा फूल शयने सोरकर राशि--- 
रूपिणी सुर-सुन्दरो--- 
कहने की आवश्यकता नही कि 'सन्देशवह? का वह? दूसरी पंक्ति में चला 
गया है और 'सौरकरराशिरूपिणी” का “रूपिणी? पद भी + अनुवाद में 
यथा-सम्भव ऐसा नहीं होने दिया गया है। हा, कहीं कही पहली पंक्ति 
का है? या है? पद्‌ जो दूसरी पंक्ति मे चछा गया है तो उसकी परवा 
नहीं की गई । 
कवि ने कहीं कही असिद्धि का त्याग भी किया है। जैसे--- 
केलासाद्विवासी व्योमकेश-मुनती हूँ मै--- 
शक्ति-सड़ बेठ कर श्रेष्ठ स्व णासन पे,--- 
यहाँ शिव के किए “स्वर्णासन” प्रसिद्धि-विरुद्ध है । इसी प्रकार प्रमीका 
के विषय मे छिखा है--- 
मत्य रति मत काम-सद्द सहगामी 
अनुवाद--- 
रति झत काम सहगामिनी-सी सत्य में 
परन्तु वस्तुतः मत काम के साथ रति सती नहीं हुईं थी । 
कहीं कहीं अवाचकता दोष भी इस काव्य में पाया जाता है। 
उदाहरण -- 
--चवाद्धि वाद्धि छइ्ते सत्वरे 
तीक्ष्मतर प्रहरण नश्वर सड्भगमे 
यहाँ सद्भाम के लिए नुइवर विशेषण ठीक नहीं जान पड़ता । नहवर 
का अथे होता है--- नाशवान । किन्तु कवि ने नाशक के अर्थ में 
बह 5 के किया है। अनुवाद में वह इस तरह बदल दिया 
गया छू ०-«>«« 
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चुन चुन तीक्षण द्वार लेने को तुरन्त ही 
जो हों प्राणनाशी नाशकारी रणपक्षेत्र में । 
एक जगदह् कवि ने छिखा है--- 
प्रतारित रोष आम नारिनू बूकूते 
रोष का अतारित*विशेषण उपयुक्त नहीं। प्रतारित का अथ्थ है वच्नित, 
ओर कवि का अभिप्राय है बनावटी क्रोध से । इसकछ्िए अनुवाद में 
प्रतारित के स्थान में कृत्रिम कर दिया गया है--- 
समझ सकी न कोप कृत्रिम मे उसका । 
मेघनादु-वध में गर्सित वाज्ष्य बहुत पाये जाते हैं । एक वाक्य के 
बीच में एक और वाक्य कष्ट देना कवि के वर्णन करने का ढंगन्सा 
है । इसलिए उसे बदछना ठीक नहीं समझय गया। उस्तसे एक तरह 
का कौतृहल ही होता दे | उदाहरण--- 
और किस कुच्षण मे, ( तेरे दुख से दुखी, ) 
छाया था कृशानुशिखा-रूपी जानकी को में । 
इसमें “तेरे दुख से दुखी! गर्भित वाक्य है । कहते हैं, वर्णन करने 
का यह ढंग कवि ने अँगरेज़ी से लिया है । 
एक स्थछ पर कवि ने लिखा है-- 
कह केमन रेखेछ, 
काइ्ालिनी आमि, राजा आमार से घने । 
इसमें काह्नालिनी आमि! से दूरान्वय ज़रूर हो गया; पर कवि 
के कहने का यह भी एक ढंग है । इसल्यि अनुवाद में भी ऐसा ही 
रमखा गया है। यथा-- 
ह रक्‍ख़ा कहो, तुमने, 
कैसे में अकिब्वना हूँ, मेरे उस घन को । 
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ऊपर एक स्थान पर उपमा के अनोचित्य के सम्बन्ध में छिखा जा 
खुका है। इसी सम्बन्ध में ज्याति-पिरुदुता का एक उदाहरण और 
देखिए. 
सोदी स्निग्घ कवरी में मोतियों की पंक्ति बो-- 


मेघावली-मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में । 
चारद के बादक सफेद दोते है । किन्तु कवि ने काले केशों से 
डनकी तुलना कर डाली हैं । 


व्याइतत्व दोष का एक उदाहरण देखिए--- 
डरती हूँ क्या में सखि, राघव भिखारी को ? 
लड्ढग में भ्रविष्ट आज हूँगी सुजबल से; 
कैसे नर-रत्न मुझे रोकते है, देखूँगी । 
'पहले राघव को सिखारी कहकर फिर नररत्न कहना डउपडासा- 
स्पद्‌ माल्स होता है। 
रसदोष भी इस काव्य में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है । तीसरे 
'सग में छड्ला को प्रस्थान करते समय प्रमीछा की वीर रसात्मक उक्तियाँ 
शड़ी सुन्दर है । किन्तु उनमे--- 
मधु अधरों में, विष रखती हैं आँखों में 
हम; बल है क्या नहीं इन भुजनाछों में ? 
देखें, चलो, राघव की वीरता समर में; 
देखूँगी ज़रा में वह रूप जिसे देखके 
मोदी बुआ झूपंणखा पत्चवटी-वन में । 
यह ऋक्कलार रप की सलक होने से, प्राचीनों के मत से, रसविभावपरिप्रह 
दोष हो गया है। नवस सर्ग में, इ्मशानयात्रा के समय, बढ़वा की पीठ 
पर रझ्खे हुए प्रमीझा के सारसन और कवच के विषय में कवि ने छिखा है--- 
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मणिसय सारसन, कवच सुवण का 

दोनों है सनोह॒त-से,---सारसन सोच के, 

हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! कवश्व विचार के, 

उन्नक उरोज युग वे हा |! गिरि-शह्ू-से ! 
यह अकाह-रख-व्यज्ञगा बहुत खटकती है । यदि एक आाथ शब्द 
की बात दोती तो अनुवाद में फेरफार किया जा सकता था , परन्यु कवि 
का सारा का सारा आशय बदछने या छोड़ देने का साइस अनुवादक 
नहीं कर सका । 

इसी कारण हर-गौरी का अनुचित शह्लारवर्णन भी वैसा ही रहने 
दिया गया है, अष्टम सर्ग में कामुक-कामुकी प्रेतों का वर्णन सी अश्छौंलड 
भावापषक्न द्वोते हुए भी वेसा दी रहने दिया गया है, नरक-वर्णन जो बहुत 
विस्तृत है, उसमें काठ-छ्रॉट नहीं की गईं और दूसरे सर्ग में जादम्बा के 
सामने काम का श्क्लाररसाव्मक मोहिनी-वर्णन सी वेसा ही रहने दिया 
गया है। सारांश, कवि ने जो बात जिस तरह वर्णन की हैँ, उसे उसो 
तरद अनुवाद में रहने दिया गया है । 
लक्ष्मी के किए. 'केशव-बासना” और सीता के लिए 'राघव-वाष्ड्धा! 

पढ़ें का अयोग कवि ने किया है। अनुवाद सें इनकी जगह 'केशव की 
कामना? और 'राम-कामना कर दिया गया है । छुन्द की गति की रक्षा 
के छिए दी ऐसा किया गया, कहना उचित है। जिस कवि के कान इतने 
सक्लीतमय ( (०8702) ) हैं कि नियम-विरुद्ध होने पर भी वह “वरु- 
णार्नी! के बदले “वारुणी? का निस्सझेच प्रयोग करज्ञा है, उसके सामने, 
दसीके प्रद्युक्त किये हुए 'केशच-वासना” और 'राघव-वाब्छा! पदों के बदले 
किज्वव की कामना! और “राम-कामना? के विषय में और कुछ कहना 
इृष्टता के सिवा और क्‍या हो सकता है ? इस विषय में इतना ही 
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कहना पर्याप्त होगा कि कवि की वासना” अनुवादक के किए उपेत्त- 
णीय नहीं | लड्डा को कवि ने जहाँ "जगत की वासना? कहा है वहाँ 
अनुवाद में भी उसे “विश्व की वासना” कहा गया है। 

अनुकान्त होने पर भी मेघनाद-वध की रचना आस-पू्ण है। वर्णांदृत्ति 
से कवि ने उसे ख़ूब दी सजाया है। अनुवाद में भी जहाँ तक हो सका, इस 
बात की चेष्टा की गई है कि अनुपाद की रचना भी वेसा ही प्रासपूर्ण रहे । 
छुन्द के अनुरोध से यदि कवि के ही प्रयुक्त किये हुए शब्द नही आ सके हैं 
तो उनके बदले ऐसे पर्याय रक्‍्खे गये हैं जिनसे रचना का सौनदय्य न बिगड़ने 
पावे। जैसे कविने यदि लक्ष्मी को 'पुण्डरीकाज्वलोनियासिनी” कहा और वह 
वैपा का वेसा अघुवाद के छुन्द मे न आ सका तो उसके बदले “विष्णुवत्ो 
वासिनी” कहकर तीनों वकारादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन 
कारणों से सस्मव है, अनुवाद की भाषा कुछ क्लिष्ट समझी जाय । मचु- 
सूदन ने सेकड़ों नये नये शब्द निस्सझ्लोच अपनी कविता मे प्रयुक्त किये 
हैं। इस पर वह्लुभाषा के प्रेमियों ने उन्हें उन शब्दों को पुनरुजीवित 
करने और अपनी भाषा की शब्द-सम्पत्ति बढ़ानेवाला कहकर उनका 
अभिनन्दन ही किया है। सालूस नहीं, हिन्दी-प्रेमी इस बात को किस 
इष्टि से देखेंगे। अनुवादक का यही कहना है कि जो लोग भाषा को 
सरल रखने के ही पक्तपाती हों! उन्हें. स्मरण रखना चाहिए कि यह टीका 
नहीं, भाषान्तर हैे--और एक काव्य-अ्न्थ का भाषान्तर | इस कारण 
अनुवादक को सरलता की अपेक्षा मु अन्थ की ओजस्विता पर अधिक 
ध्यान रखना पड़ा हे। इसीक्षिए सेघनाद-वध की--- 

बाजिल राक्स-वाद्य, नादिक रात्स 
इस पतिद्ध पंक्ति का अनुवाद--- 
रक्षोरण-वाद्य बजे, रत्तोगण गरजे 
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किया गया है। यह शायद सूल की अपेत्षा क्लिष्ट समझा जाय । परन्तु 
पाठक इस अनुवाद में इससे भी कठिन भाषा पायेंगे। तथापि “कुछ 
मिला कर” अनुवाद की भाषा मूछ की भाषा से कठिन न होगी । 
जहाँ तक हो सका है, मूछ के भावों की रक्षा करने की कोशिश 
की गई है; परन्तु अज्ञता के कारण अनेक चुटियाँ रह गई होंगो, सम्मष 
है, कहीं कहीं भाव भी भद्ढ हो गये हों । परन्तु ज्ञानत: ऐसा नहीं होने 
दिया गया। 
कवि की भाषा की छुटा और चर्णन की घटा का भी एक छोटा- 
सा उदाहरण देखिए---मैघनाद के वध का बदला लेने के किए रावण 
निकछता है--- 
“बाहरिछा रक्षोराज पुष्पक आरोही॥ 
घरधरिक रथचक्र निर्धोषि, उगरि 
विस्फुलिड्ड; तुरक्षम हेषिल उल्लासे | 
रतनसम्भवा विभां, नयन धॉँथिया, 
धाय अग्रे, ऊषा यथा, एक चक्र रथे 
उदेन आदित्य लंबे उदय अचले ! 
नादिल गम्भीरे रक्ष; हेरि रक्षोनाथे।” 
इसका अनुवाद इस तरह किया गया है--- 
“बुष्पक में बेठा हुआ रक्षोराज निकछा; 
घूमें रथ-चक्र घोर घघेर-निनाद से, 
एल कृशानु-कण; हींसे हय हथ से । 
घा कर आगे चछी रत्नसम्मदा विभा, 
पा चलती है यथा आगे उष्णरश्समि के, 
व उदयाद्वि पर, एकचक्रर्थ में, 
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दोता दे उदित वह ! देख रकोराज को 
रक्षोगण गरजा गरभीर धीर नाद से ।” 
कहीं कहीं, सुभीते के अनुसार, कोई बात कुछ फेरफार करके भो 

कह दी गई है। परन्तु सूछ का भाव बिगड़ने न पावे, इसका ध्याव 
रक्‍्खा गया है। जैसे--- हु 

“उत्तर करिला इन्द्र--हे वारीन्द्र सुते, 

विशरमे, ए विश ओ रोग पा दुखानि 

विश्वेर आकांता मा गो ! जार भति तुमि 

कृपा करि, कृपाइष्टि कर, कृपामयि, 

घफलछ जनम तार; कोन पुण्य बले 

छमिलक ए सुख दास, कद ता दासेरे ?”' 
इन पंक्तियाँ का अनुवाद इस तरह किया गया है--- 

“बोछा तब वासव---हे सश्टिशोभे, सिन्धुजे, 

छपिम, छोकछालिनि, तुम्हारे पद छाछ ये 

छोक-लालसखा के छक्ष्य हैं इस श्रिक्ोकी में । 

जिस पे कृपामणि, तुम्हारी कृष्कोर हो, 

होता दे सफेल जन्स उसका तनिक में । 

हे माँ, सुल-लास यह आज इस दास ने 

पाया किस पुण्यबल से है, कहो, दास से १” 
मूछ और अनुवाद में कुछ अन्तर रहने पर भी भाझ्ञा है, साया में कोई 
अन्तर न समझा जायगा। 

“बड़ क्षालयासेन विरुपात लक्ष्मी रे ।? 

इसका दाब्दार्थ होता है कि---विरूपाक् छक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं! 
परन्तु अनुवाद किया गया है--- 
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“छक्ष्मी पर छाड़ू है धड़ा ही विरुपात का।”? 
कहीं कहीं दो एक पद अपनी ओर से भी जोड़ दिये गये है। जैसे--- 
“सुल गये भोलानाथ कैसे उसे सहसा !?” 
“मोकानाथ” पद्‌ मूछ का न होने पर भी कवि की चर्णन-श्वेली के प्रतिकूछ 
नहीं । 
ए कथा सुनिले 
रुषिवे लड्»ार नाथ पडिब सहूटे । 
अनुवादु--- 
रावण सुनेगा, क छ द्वोगा, में विपत्ति में 
पड़के न दु्शन तुम्हारे फिर पाझँगी। 
अनुवाद में दर्शन न पाने की बात जुड़ जाने से अनुवादेक की 
दवव में सरमा के चरित का उत्कर्ष साधन हुआ है। अर्थात्‌ यदि तुम्दारे 
दर्शान करने को मिलते तो में सक्ूट की भी परवा न करती ॥ 
नारिबे रजनी, मद, आवरिते तोरे । 
इसका अनुवाद-- 
रात्रि-तम भी तुझे 
ढक न सकेगा भरे, राज्िखऋर-रोष से। 
कहने की ज़रूरत नहीं कि अनुवाद का “राजिबवर-रोष से” मूछ में नहीं। 
परन्तु उसकी साथकता स्वयं सिद्ध है । जैसे समुद्र के सम्बन्ध में 
बड़चाधि और वन के सम्बन्ध में दवास्‍्मि अपेक्षित है उसी प्रकार 
पात्रि-तम! के लिए 'रात्रिब्वर रोष! आवश्यक समझ कर जोड़ 
दिया गया। 
* बहुत डरते डरते एक आध जगह कोई कोई शब्द बदल भी दिया 
गया है। जैसे---तीसरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के यह कइने पर कि. 
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मेबनाद की पतिबता पत्नी प्रमीझा लक्डा में प्रवेश करना चाहती है, 
आप या तो युद्ध करें या मांग छोड़ दें; तब 

“बोले खुनाथ--पघुनो तुम हे सुभाषितें, 

करता अकारण विवाद नहीं में कभी ।” 
यहाँ मूल में 'तुभाविते” के स्थान मे “लुकेशिनी” पद्‌ व्यवह्ृत हुआ है । 
पाठक चाहें तो 'सुभाषिते” के बदऊे “शुकेशिनी” दी पढ़ सकते हैं । 

इसी प्रकार मेघनाद के अखों के विषय में कवि की उक्ति है--- 

'पपशुपति-त्रास अस्त पाशुपत-सम' 
इसका अनुवाद होगा--- 

पश्ुपति त्रास अख्र पाझुपत-तुल्य है। 
परन्तु अंमुवाईक ने उसे इस प्रकार लिल्ला है-- 

पाझुपत से भी घोर आशुगति अंख है । 

मधुसूदन जब कोई नया पेरागाफ झरू करते हैं तब किसी चरण 

के प्रारम्भ से ही करते है । चरण के अन्त में ही उसे पूरा भी करते हैं। 
उनके बाद रवीन्द्र बाबू प्रर्नति' लेखकों ने यह बन्धचन भी नहीं रक्‍्खा 
आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से भी नया पेरा झुरू कर देंगे 
की चाल उन्होंने चडा दी है । नमूने के तौर फर इस अनुवाद में भी 
दोश्चार जगह ऐंसा कर दिया गया है । उदाहरण---- 

“जितने धनुधर है, सब चतुरद्ध से 

सजित हों एक सहू ! घोर रणरह् में 

जाज यह ज्वाला --यह घोर ज्वाढा भूलँगा,--- 

भूल जो सकूँगा में !” 

“पभा में हुआ शीघ्र ही 
हुन्दुमि-निनाद घोर”-- ( इत्यादि ) 
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जहाँ तक रातों के साथ कवि की सहानुभूति है वहाँ तक फिर 
भी सदन किया जा सकता है । परन्तु कवि ने कहीं कहीं भगवान 
रामचन्द्र और छक्ष्मण को उनके आदुश से गिरा दिया है। यह बात 
वास्तव में बहुत ही खलती है । थोड़े ही हेरफेर से यह दोष दूर किया 
जा सकता था । जैसे तीसरे सर्ग मे नृमुण्डसालिनी के चढे जाने पर 
ओऔरामचन्द्र ने विभीषण से यह कहा हे-- 
“४७ & # मित्र, देख इस दूती की 
आकृति मैं भीत हुआ मन में, विसार के 
तत्लण ही थुडसाज ! समूह वह जन है 
छेड़ने चले जो इन सिंदियों को सेना को; 
देखूँ चलो, में तुम्हारी आतृ-पुत्र-पत्नी को ।” 
इसके स्थान में, यह कहां जा सकता था--- 
“(& के ४9 मित्र, देख इस दूती का 
साहस भ्सन्नता हुई हे सुझे मन में; 
निश्चय ही सिहिनी-सी वीर-नारियाँ हैं ये। 
देखूँ चलो, में तुम्हारी आतृ-पुत्र-पत्नी को ।” 
श्रीरामचन्द्र फिर कहते हैं--- 
“क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीच लोक में 
देखा-सुना में ने नहीं ! जागते ही रात का 
क्या में स्वप्न देखता हूँ? सत्य कहो मुम्से 
मित्ररत्न, जानता नहीं में भेद कुछू भी; 
पन्बछ हुआ हूँ में प्रपन्ष यह देख के !” 
इन ' पंक्तियों के बदछे निम्न लिखित पंक्तियाँ छिखी जा सकती भीं--- 
“सचमुच दृश्य यह अद्भुत अपूर्य हे । 
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मित्र, अबलाएँ प्रबछाएँ दीखती हैं ये, 
मानों शत मूर्तियों से शूरता है प्रकटी ! 
मेरे वीर-जीवन का बढ़ता विनोद है; 
देखता है मानों वद स्वप्न एक जागता !? 
इसी प्रकार कुछु कुछ परिवतेन कर देने से मरयांदापुरुषोत्तम की 
मयांदा की रद्दा की जा सकती थी । परन्तु मान्य मिन्नों की राय हुई 
कि परिवतेन करने से कवि का प्रकत परिचय प्राप्त न हो सकेगा । कवि 
को उसके प्रक्ृत रूप में ही हिन्दी प्रेमियाँ के सामने उपस्थित करना 
चाहिए । इस छिए यह प्रयत्न नहीं किया गया। 
पापी राचसों के प्रति कवि का इतना पक्तपात देखकर जान 
पड़ता है, छड्ढा का राजकवि भी मेघनाद-वध में वर्णित घटनाओं का 
ऐसा ही वणन करता । हम लोगों ने भारतवर्षीय कवियों द्वारा वर्णित 
“राम-चरित” बहुत पढ़ा-सुना है । राक्षर्सां के कवि की कृति भी तो 
हमें देखनी चाहिए ! रामभक्तों को इससे पिरक्त होने की आवश्यकता 
नद्दी । उनके छिए तो पहले से ही सन्‍्तोष का कारण मौजूद है--- 
“साव, कुभाव, अनख, आछस हु, 
नाम जपत मदुछ दिसि दस हू ।” 
फ्यंचसान मे एक बात ध्यान मे आती है । वह यह कि अनेक 
दोष रहते पर भी मेघनाद-वध काव्य अपनी विचित्र वणनच्छुटा के कारण 
उत्तरोत्त आदरणीय हो रहा है। इससे सूचित होता है कि अन्त में 
सर्वताधारण गुण के ही पक्षपाती होते है | दोषों की ओर उन्तका आमह 
नहीं होता । बस, अलुवादेक के लिए यही एक भरोसे की बात है। 
मधुसूदन के जीवनचरित-लेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु, बी. ए., 
मधु-स्यमृति नामक प्रस्थ के प्रणेता ओऔयुत नगेन्द्रनाथ सोम पू्च मेघनाद- 
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वध काव्य के डमय टीका कार श्रीयुत दीनानाथ सन्याऊ, बी. ए. और 
श्रीयुठ ज्ञानेन्द्रमोढन दास के निकट अनुवादक घंहुत ऋणी है। उन्हीं 
के प्न्थों की सहायता से यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित हो रही है । 
अतएवं अनुवादक ही क्यों, समस्त हिन्दीसंसार उनका आभार स्वीकार 
करेगा।... 

निवेदन समाप्त करने के पूर्व अनुवादक अपनी थुटियों के छिए,, 
नम्न भाव से, वार वार उमा-प्रार्थी हे । 


“अनुवादक | 


माइकेल मधुखदन दत्त का 
जीवनचरित 


[ झेखक---भ्रीमान्‌ पण्डित मद्दावीरप्रसाद जी हिवेदी | 


अभ्रंकपषोन्मिषितकी तिसितातपन्र: 


द्राग्वाय्यवाचकमय: प्रतनानिवेश: ॥ 
“-श्रीकण्ठचरित । 

( अर्थातू--भाकाशगामिनी कीति को, अपने ऊपर, छ्न के 
समान धारण करने वाला वही चक्रवर्ति कवि स्तुति के योग्य हैं, जिसकी 
इच्छा मात्र ही से शब्द और अथे रूपी सेना, आप ही भाप, तत्काल 
'उसके सम्मुख डपस्थित हो जाती है । ) 

बढ़ भाषा के विख्यात प्रन्थकार धश्डिमचन्द्र चद्दोपाध्याथ ने 
लिखा है--- 

“कवि की कविता को जानने में छाम है; परन्तु कविता की 
अपेच्या कवि को जानने से और भी अधिक छाभ है। इसमें सन्देह 
नहीं । फषिता कवि की कीर्ति है; वह हमारे हाथ ही में है; उसे पढने 
डी से उसका मम विदित हो जाता है । परन्तु जानना चाहिए कि 
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जो इस कीति को छोड़ गया है उसने इसे किन गुणों के द्वारा, किस 
प्रकार छोड़ा दे । 

“जिस देश में किसी सुकषि का जन्म होता है. उस देश का 
सौभाग्य है । जिस देश में किसी सुकवि को यश भाष्त होता है उस 
देश का और भी अधिक सौभाग्य द्वे । जिनका दारीर अब नहीं हे, 
यश ही उनका पुरस्कार है। जिनका शरीर बना है, जो जीवित हैं, 
उनको यश कहाँ ? प्राय; देखा जाता है कि जो यश के पात्र इोते हैं 
उनको जीते जी यश नहीं मिलता । जो यक्ष के पात्र नहीं होते, वही 
कीते जी यशरवी होते है। साक्रो टिस, कोपनिकस, गेलीलिओो, दास्ते 
इत्यादि को पीवित दशा में कितना क्लेश उठाना पड़ा ! वें यशस्वी 
हुए, परन्तु कब ; मरने के अनन्तर !” 

वक़्लिम बाबू की उक्ति से हम सहमत हैं । मनुष्य के गुणों का 
विकाश प्रायः मरने के अनन्तर ही होता है । जीवित दुश्ञा में ईष्यां, 
हुंष और मत्सर आदि के कारण भनुष्य औरों के शुण बहुधा नहीं 
प्रकाशित होने देते । परन्तु मरने के अनन्तर रागद्वेष अथवा मत्सर 
करना वे छोड़ देते हैं । इसीलिए मरणोत्तर ही प्राय; मनुष्यों की 
कीति फेछती है। यदि जीते ही कोई यशस्वी डो तो उसे पिशेष 
भाग्यशाली समझना चादिए | जीवित दशा में किसी के गुणों पर छुब्च 
होकर उसका सम्मान जिस देश में होता है उस देश की गिनती उदार 
और उन्नत देशों में की जाती है। आनन्द का विषय है कि मधुसूदन 
दत्त के सम्बन्ध में ये दोनों बातें पाई जाती हैं । उनकी जोवित दशा 
ही में उनके देशवासियों ने उनका बहुत-कुछ आदर करके अपनी 
गुंणग्राइकता दिखाई । और मरने पर तो उनका जितना आदुर हुआ 
दतना आाज तक भोर किसी/चहून्‍कवि का नहीं छुआ । 
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मधुसूदन वाल्यावस्था ही से कविता करने छगे थे । परन्तु, उस 
समय, वे अगरेजी में कविता करते थे; बंगला में नहीं । वे लड़कपन ही 
से विछास-प्रिय और श्क्वारिक कार्ब्यों के श्रेमी थे। अँगरेज्ी कवि घाहरन 
की कविता उनको बहुत पसन्द थी। उसका जीवनचरित भी वे बड़े 
असम से पाठ करते थे। उनका स्वभाव भी बाइरन ही का-सा डच्छुछुल 
था। स्वभाव में यद्यपि वे धाइरन से समता रखते थे, तथापि बैँगला 
काव्य में उन्होंने मिल्टन को आदर्श माना है। जँगरेज् छोग सिल्टन को 
निस दृष्टि से देखते है, बढ़ाली भी मधुसूदन को उसी इष्टि से देखते हैं । 
मधुसूदन के “सेघनाद-वध” को तुलना मिल्टन के “पाराडाइज़ छास्ट” 
से की जाती है। 

मंघुसूदन के समय तक बेंगछा में अमित्राचर छुन्द नहीं हिस्े 
जाते थे। इमारे दोहा, चोपाई, छुप्पथय और घनाचरी आदि के समान 
उसमें विशेष करके पयार, त्रिपदी भोर 'चतुष्पदी आदिक ही छुन्द प्रयोग 
किये जाते थे । छोगों का यह' अनुमान था कि बेंगछा में अमिश्राक्षर 
बन्द हो ही नहीं सकते। इस बात को माइकेल् ने निमु छ सिद्ध कर 
दिया। वे कहते थे कि बेंगला भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई हे, अतएव 
संस्कृत में यदि इतने सरत और हृदयग्राही अमित्राच्र छुन्द लिखे जाते 
है तो बैंगला में भी वे अवश्य छिखे जा सकते हैं। इसको उन्होंने मेघ- 
नाद-वध छिख कर प्रमाणित कर दिया। इस भ्रकार के इुन्दों में इस 
अपूर्वे वीर रसात्मक काव्य को लिख कर मधुसू दन ने व्य भाषा के 
काव्यजगत से एक नये युग का आधविभांव कर दिया। तब से लोग 
उनका अनुकरण करने छगे औमैर आज तक बेंगला में अनेक अमिन्राचचर 
शुन्दोवढ्न काव्य हो गये। जब इस प्रकार के इुन्द बैंगला में लिसे जा 
खकते हैं, और बढ़ी योग्यता से छिखे जा सकते हैं, तब उनका हिन्दी में 
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भी छिखा जाना सम्भव है। लिखने वारा अच्छा और योग्य होना 
चाहिए । अमित्राचर लिखने में किसी विशेष नियम के पाछन करने की 
आवश्यकता नहीं होती । इन छुन्दों में भी यति अरथांत्‌ विराम के अनु- 
सार ही पद-विन्यास होता है । वर्णस्थान और मात्राएँ भी नियत होती 
हैं। भेद केवछ इतना ही होता है कि पादान्त में अनुप्रास नहीं आता । 
बंगला में पयार आदि मित्राक्षर छुन्दों के अन्त में शब्दाँ का जैसा मेर 
होता है, वेसा असित्राक्षर छन्दों में नहीं होता । एक बात और यद है 
कि मिन्राक्षुर छुन्दों में जब जिस छुन्दु का आरस्स होता है तब उसमें 
अन्त तक समसख्यक सात्राओं के अनुसार, सब कहीं, एक हीं सा विराम 
रहता है। परन्तु मधुसुदन के अमित्राक्षर छन्दों में यह घात नहीं है। 
घहाँ सब छुन्दों का सक्ु हो कर सब के यति विषयक नियम यथेच्छे स्थान 
में रक्‍्ले गये है--यति के स्थानों की एकता नहीं है। किसी पंक्ति में 
'पयार छुन्द्‌ के अनुसार आठ और चौदद मात्राओं के अनन्तर यति है 
और क्रिसी में त्रिपदी छुन्द के अनुसार छुः और आठ मात्राओं के अनन्तर 
यति है । इत्यादि । 

मधुसूदन दत्त की स्भत्यु के २० वर्ष पीछे बाबू योगरेन्द्रनाथ 
बसु, थी. ए. ने उनका जीवनचरित बंगला में लिख कर १८५९४ 
'डसवी में प्रकाशित किया । उस समय तक साइकेर का इतना नाम 
हो गया था और उनके प्रन्थों का इतना अधिक आदर होने छगा था 
कि एक ही वर्ष में इस जीवनचरित की १००० पतियाँ बिक गईं । 
अतएव दूसरी आशध्वत्ति निकालनी पड़ी । यद्ध आवृत्ति १८९५ ई० में 
निकली । इस समय यही हमारे पास है। शायद, शीघ्र ही एक और आदृत्ति 
निकैछने वाढी है। यह कोई ५०० पृष्ठ की पुस्तक है। इस पुस्तक की 
विक्री का विचार करके बेगऊछा भाषा के पढ़ने वालों का विद्याजुराग और 
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डनकी मधुसू दन पर औति का अनुमान करना चाहिये ६8। इसी पुस्तक 
की सहायता से इम मधुसूदत का संज्षिप जीवनचरित छिखना आरम्भ 
करते दें । 

वह्लाछ में एक यशोहर ( जेसोर ) नामक ज़िला है।इस जिले 
के अन्तर्गत कपोताद नदी के किनारे सागरदॉड़ी नामक एक गाँव हे । 
यही गाँव मधुसूदन की जन्मभूमि है । उनके फिता का नाम राजनारायण 
दत्त था। वे जाति के कायस्थ थे। राजनारायण दृत्त कलकते मे एक 
प्रसिद्ध वकीछ थे । वे धन और जन इत्यादि सब वस्तुओं से सम्पन्न ये । 
उन्होंने चार पिवाद् किये थे । उनकी पहली पत्नी के जीते ही उन्होंने 
सीन वार और विवाह किया था । .यदद कोई आश्चय्य॑ की बात नहीं । 
बहु विवीह की रीति बह्काल में प्रचीन समय से चली आई है। जब तक 
कुलीन गृहस्थ दो दो, चार चार विवाह करते है। इस करीति के विषय में 
पण्डित इंरचन्द्र विधासागर ने एक बड़ी-सी पुस्तक लिख डाछी है । 
मधुसूदन राजनारायण दृत्त की पहली स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए | उनकी 
माता का नाम जाह्ववीदासी धा। वे खुलनियाँ जिले के कटिन्‍पाड़ा 
निवासी बाबू गौरीचरण घोष की कन्या थीं । यह घोष घराना भी 
दत्त घराने के समान सम्पन्न और सम्माननीय था । मधुसूदन की माता 
जाह्ववी पढीं छिखी थीं । उनके गम से, १८२४ इसवी की २७ वीं 
जनवरी को मधुसू दन ने जन्म लिया । 

मधुसूदन के पिता राजनारायण दत्त चार भाई थे। राजनारायण 


& थोड़े दिन हुए कै कि माइक्रेल मधुसू दन दूत के विषय में 
मधुस्टति नाम का बेंगछा में और भी एक ग्रन्ध प्रकाशित हुआ हैं। 
यह कोई ९०० पूछष्ठों में समाप्त हुआ है | 
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सब भाइयों में छोटे थे । मथुसूदन के पीछे दो भाई और हुए; परन्तु 
वे पाँच वर्ष के भीतर ही मर गये | उनके और कोई बहन-भाई नहीं 
हुए । जिस समय मधुसूदन का जन्म हुआ, उस ससय दृत्त-वंश विशेष 
सौमाग्यशाली था । चार भाइयों में सब से छोटे राजनारायण के 
मधुसूदन ही एक पुत्र थे। अतएव बड़े ही लछाडू-प्यार से इनका पाछन 
होता था | जो कुछ ये कद्दते थे चही होता था और जो कुछ ये माँगले 
थे वही मिझता था । यदि ये कोई बुरा कास भी करते अथवा करनए 
चाहते थे तो भी कोई कुछ न कहता था। मधुसूदन की उच्छूडुलता 
का आरम्भ यहीं से--- उनकी शेशवावस्था ही से--हुआ। 

मधुसूदन सात वर्ष के थे जब उनके पिता ने कछकत्ते की 
खदर-दीवानी अदालत में वकारूत करना आरम्भ किया । मधुसूदन के 
धहदयता और बुद्धिमता आदिक गुण अपने पिता की अकृति से औौह 
सरलता, उदारता, प्रेमपरायणता आदि अपनी माता की मक्ृति खत 
सोखे | डनके माता-पिता बड़े दानशीछ थे। दुःखित और दरिद्ियों के 
लिए वे सदा मुक्त-हस्त रहते थे । यह गुण उनसे उनके पुत्र ने अंडे 
सीखा । मधुसूदन जब कभी, किसी को, कुछ देते थे तब गिन कर ना 
देते थे । हाथ मे जितने रुपये-पेसे जा जाते, उतने सब, बिना गिल, 
वे दे डालते थे । 

राजनारायण बाबू मधुसूदुन को अपने साथ कलकत्ते नहीं: के 
गये । उन्हें वे घर ही पर छोड़ गये । वहाँ, अर्थात्‌ सलागरदॉडी कहे 

झाम-पाठ्शाका में मधुसूदन बड़े ग्रेम से पढ़ने छगे | धनिया के छड़के 

प्राय: पदने-लिखने में मन नहीं छगाते; परन्तु' मधुसूदन में यढ बात 
न थी। वे बड़े परिश्रम, घड़े प्रेम और बड़े मनोयोग से विद्याध्ययन करते 
भे। उनकी साता ने विवाह के अनन्तर लिखना-पढ़ना सीखा था 8 


दे 
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थे ईंगछा में रामायण और महाभारत प्रेम से पढ़ा करती थीं और 
अच्छे अच्छे स्थऊों को कण्ठ कर लेती थीं। मधुसूदन जब बेंयछा पढ़ 
हेने लगे तब वे उनसे भी इन पुस्तकों को पढ़वातीं और उत्तम उत्तम 
स्थरों की कविता को कण्ठ करवाती थीं । मधुसूदन की काव्यप्रियता 
का यही से सू त्रपात हुआ समझता चाहिए । उनमे काव्य की वासना 
को उत्तेजित करने का सूछ कारण डनकी माता ही है । क्रम क्रम से 
मधुसूदन का प्रेम इन पुस्तकों पर बढ़ने छगा। चह यहाँ तक बढ़ा कि 
जब थे संस्कृत, फारसी, छेटिन, प्रीक, जँगरेज्ी, फूच जमेन और 
इटालियन आदि भाषाओं में बहुत कुछ मवीण हो गये, तब भी उन्होंने 
रामाय्रण और महाभारत का पढ़ना न छोड़ा । जब वे क्रिश्चियन हो गयें 
और उन्हेंने सब्र प्रकार जँगरेज्ञी वेश-भुषा स्वीकार कर छी तब, उनके 
मद्रास से छौट आने पर, एक वार उनके एक मित्र ने डनको काशिदृास 
कृत बंगला महाभारत पढ़ते देखा । यह देख कर उसने मधुसूदन से 
व्यकृध पूवेक कहा--“यह क्या ? साहब छोगो के हाथ में महाभारत १” 
मधुसूदन ने हँसकर उत्तर विया--“साहब हैं, इसलिए क्या किताब 
भी न पढने दोगे ? रामायण और महाभारत हमको इतने पसन्द हैं कि 
उनको बिना पढ़े हमसे रहा ही नहीं जाता ।” 

मधुसूदन के गाँव में जो पाठशाला थी, उसके जो अध्यापक थे वें 
भी कविता-मेमी थे। डनको फारसी की कविता में अच्छा अभ्यास था। 
दे फारसी की अच्छी अच्छी कविताएँ अपने विद्याथियों से कण्ठ कराकर 
सुनते थे। मधुसूदन ने फारसी की अनेक कविताएँ कण्ठ की थीं। उनके 
काव्यानुराग का एक यह भी कारण हे । 

मधुसूदन की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौदय ने भी उनका काव्या- 
मुराग बढ़ाया था। हरे भरे खेत, सुन्दर कपोताद नदी और नेसर्िक सौंफ 
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ने उनके हृदय के कवित्व बीज को पछवित करने में सहायतर पहुँचाईं 
थी। सृष्टि सौन्द॒य की साँति उनकी सद्भीत प्रियता ने भी उनके हृदय पर 
अपना यथेष्ठ अ्रभाव डाला था । दुर्गां-पूजा के अवसर|पर उनके यहाँ खूब 
गाना-बजाना हुआ करता था। उसे सुन कर वे बहुधचा गदुगद दो 
नाते थे । 

जब मधुसूदन कोई १२-१३ वर्ष के हुए, तब उनके पिता उन्हें 
कलकत्ते ले गये । वहाँ खिद्रिपुर में उन्होंने एक अच्छा मकान बनवाया 
था । कलकते में मधुसूदन पिता के पास रहने छगे | पहले कुछ दिन 
खिद्रिपुर की किसी पाठ्शाछा में उन्होंने पढ़ा, फिर १८३७ ईसवी में 
उन्होंने हिन्दू कॉलेज में प्रवेश किया। इस कॉलेज में वे १८४२ इईंसवी 
तक रहे। जिस समय उन्होंने इसे छोड़ा, उस समय उनको अगरेज़ी में 
इतनी व्युत्पत्ति होगई थी जितनी थी. ए. परीक्षा में पास हुए विद्यार्थी 
को होती है। अँगरेजी-साहित्य में तो उन्‍होंने बी. ए. कास के विद्यार्थी 
से भी बहुत अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । ६ व में वर्णमाछा से छे- 
कर बी. ए. तक की शिक्षा आप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। 
आज कर ६ वर्ष अगरेज़ी पढ़ कर लड़कों को बहुधा एक शुद्ध वाक्य 
भी शँगरेज़ी में लिखना नहीं आता । इन छु. वर्षो में मधुसूदन ने अप्रने 
से अधिक अवस्था वाले और ऊँची ऊासो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 
भी अतिक्रम करके प्रशंसा और उसके साथ ही छात्रवृत्ति भी पाई। 
कालेज में अनेक अन्थ पढ़ने के लिए उनका जैसा नाम था वेसा ही 
उत्तम अगरेज़ी लिखने के लिए भी उनका नाम था। उनके बरावर 
अच्छी अँगरेज़ी और कोई छड़का नहीं लिख सकते था । वे पहले गणित 
में प्रवीण न थे । उनको गणित अच्छा! न छगता था । इस लिए उनको 
गणित-शास्त्र के अध्यापक समय समय पर, गणित में परिक्षम कर्नेके 
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किए उपदेश दिया करते थे। एक वार उनके सहपाठियों में न्‍्यूटन 

और शेक्सपियर के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने छगा; और छोगों ने ' 
न्‍्यूटन का पक्ष लिया, परन्तु काव्य-प्रेमी मछुसूदन ने शेक्सपियर दी को 
श्रेष्ठता दी । उन्होंने कहा कि---“इच्छा करने से श्ेक्सपियर न्‍्यूठन हो 
सकता है; परन्तु न्‍्यूटन शेक्रसपियर नहीं हो सकता ।” उस दिन से वे 

गणित में परिश्रम करने छगे और थोड़े ही दिनों में गणित के अध्यापक 

के दिये हुए एक महा कठिन प्रश्न का उत्तर, जिसे क्लास में और कोई 

लड़का न दे सका, देकर अपने कथन को यह' कद कर पुष्ट किया कि 

“क्यों, चेष्टा करने से शेक्सपियर न्‍्यूटन हो सकता है अथवा नहीं ?” 

« मधुसूदन अपने पिता के अकेले पुत्र थे । घर में अतुझ सम्पत्ति 
थी । अतएवं छड़कप्न ही से उनको व्ययशीलता के दोष ने घेर लिया । 
जैसे जैसे वे तरुण होने छगे बेसे ही वेसे उनको वेष-भूषा बनाने, अच्छे- 
अच्छे कपड़े पहनने, अखाद्य खाने और अपेय पीने की अभि छापषाने अपने 
अधीन कर छियां। वे मनमानी करने छगे । अपने सहपाटियों' के साथ वे 
माँस-सदिरि का स्वाद लेने छगे, एक एक मोहर देकर अगरेज़ी ताइयों 
से बाल कटाने छगे और अपरिपक्क अवस्था ही मे गौोराह्ू नारियों के प्रेम 
की अभिलाषा करने छगे । अँगरेज्ञी कवि छाडे बाइरव के समान थुवा 
होते ही अतृप्त प्रेमपिपासा के साथ भोगासक्ति और रूप-छाछूसा मे 
मधुसूदन को ग्रास कर छिया । उस समय हिन्दू-कॉलेज के विद्यार्थी 
शराब और कवाब को सम्यता में गिनते थे । इस आचरण के लिए उनके 
अध्यापक भी बहुत कुछु उत्तरदाता थे। कॉलेज के अध्यापकों में डिरोज़िओ 
और रिचार्ड्सन साहब आदि अध्यापक यद्यपि विद्या और बुद्धि में, असा- 
घारण थे, तथापि नीतिपरायण न थे । उनकी दुर्नोति, उनकी उच्छूहुःछता 
भौर उनकी संयमहीन वृत्ति का बहुत कुछ प्रभाव उनके छात्रों पर पड़ा । 
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भछुसू दन को जो कष्ट पीछे से भोगने पड़े, उनका अक्लूर कॉलेज ही से 
उनके हृदय में उगने छगा था । स्वभाव ही से वे तरक-हृदय और 
प्रेमपिपासू थे। बाइरन की उन्‍्मादकारिणी खद्भगरिक कविता ने, ज्सि ये 
बढ़े आग्रह और आदर से पाठ करते थे, उनके मस्तक को और भी 
धूर्णित कर दिया । चाहरत के जीवनचरित को पढ़ पढ़ कर मधुसूदन ने 
सुनीति और मिताचार की ओर पाठशाढरा ही से अवज्ञा करना सीख 
लिया । 

सागरदाँड़ी में काशीदास और कृत्तिवास को पढ़ेने, म्राम-पाठशाला 
में फारसी के अनेक शेरों को कण्ठ करने और दिन्दू-कॉलेज में रहने के 
समय बाइरन आदि अँगरेज़ी कवियों की कविता का आस्वादन करने से 

मधुसूदन को कविता लिखने की स्फूर्ति होने छगी। 

बहुत ही थोड़ी अवस्था में उन्होंने कविता लिखना आरम्भ किया, 
परन्तु अँगरेज्ञी में; बेंगछा में नहीं । अपने सहपादी छड़कों के साथ 
बातचीत करने के समय भी वे कविता में बोलने छगे, पत्र भी कविता में, 
कभी कभी, लिखने छगे; और बाइरन का अनुकरण करके अनेक छोटी 
छोटी श्यक्ञगरिक कविताएँ भी वे लिखने छगे । कॉलेज में उनके एक परम 
मित्र थे; उनका नाम था गौरदास वेशाख । उनको अपनी कविताएँ 
मधुसूदन प्राय: सेंट करते थे । उनसे कोई किताब माँगते अथवा उनको 
कोई किताब छोटाते समय जो थे पत्र लिखते थे वे भी कसी कभी ने पथ 
दी में लिखते थे । एक नमूना छीजिए ,--- 
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इस अँगरेजी पथ्य के नीचे सधुसूदन अपने को अपने ही हाथ से 
“कवि! लिखते हैं । इससे यह सिद्ध है कि बाल्यावस्था ही से उनको यह 
धारणा हो गई थी कि वे कवि है। उनकी जैँगरेज़ी शटक्लारिक कविता का 
भी एक उदाहरण पाठकों के मनोविनोदार्थ हम यहाँ पर देते हैं;--- 
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युवावस्था में प्रवेश करने वाले १७ वर्ष के नवयुवक की यह 
अज्ञारिक कविता है। इसे मधुसूदन ने “एक अरविन्दछोचनी” को 
उद्देश्य करके लिखा है। इसी छोटी अवस्था में वे उस समय के ह#गरेज्ी 
समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएँ प्रकाशित कराते थे । 
यहाँ तक कि विछायत की पत्रिकाओं तक में छुपने के लिए ये कविता 
भेजते थे । इस उत्साह को तो देखिए; इस योग्यता को तो देखिए; जँग- 
रेज़ी में कविता करने की इस प्रवीणता को तो देखिए । हिन्दू-कॉलेज 
की दात्रावस्था में मधुसूदन ने छन्दन की एक प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक 
को कुछु कविताएँ, छुपने के लिए, भेजी थी । भेजते समय सम्पादक को 
जो पत्र उन्होंने लिखा था वह पढ़ने योग्य है। अतएवं हम डसे यहाँ 
पर उद्छत करते है । वह इस प्रकार है--- 
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मधुसूदन की अमरेल्ी में अश्ुद्धियाँ हों; ऊतकी कविता निर्दोष न 
डो, परूतु यह सभो स्वीकार करेंगे कि १८ व के नवयुवक के 
किए भँंगरेज़ी में झ़्तती पारदर्शिता होता आश्वय्य की बात है। आज 
कल इलाहाबाद के विधविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा पास करने वालों को 
भी, यहुत प्रयत्न करने पर भी, और कवित्व शक्ति का बीज उनके हृदय 
में विधमान होने पर भी, क्षायद ही भछुसूदनथ की ऐसी अबँगरेज़ी 
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कविता छिखना आये । जब से मधुसूदन ने पाठशाला में प्रवेश किया 
तब से अन्त तक उन्होंने बहुत ही सनोयोग से विद्याध्ययन किया । 
उनकी बुद्धि और घारणाशक्ति विरत्तण थी। उनको अपने सहपा्ियों 
का उत्कष कभी सहन न होता था। हास में वे सब से अच्छे रहने 
का यत्न करते थे और उनका स्थान प्रायः सदेव ही ऊँचा रहता था । 
कॉलेज की पुस्तकों के सिवा वे बाहर की पुस्तक भी पढ़ते थे; कविता 
भी करते थे; छेख भी लिखते थे; और साथ ही अपनी विछासप्रियता के 
लिए भी समय निकाल छेते थे। ये सब बातें उनकी असाधारण प्रतिभा 
और असाधारण बुद्धि का परिचय देतो हैं । 

कवित्वशक्ति मनुष्य के लिए अति दुरूस गुण हैं । कठिन परिश्रम 
अथवा देवानुग्रह के बिना वह प्राप्त नहीं होती । किन्तु प्रकृति ने' यह 
दुलम शक्ति मधुसूदन का सुक्तहस्त होकर दी थी। वे जिस समय जो 
स्थषा पढ़ते थे, उस समय उसमें, थोड़े ही परिश्रम से, वे कविता कर 
लेते थे । उनको इस बात का विश्वास था कि वे यदि विछायत जायें तो 
वे अँगरेज्ञी भाषा के महा कवि हुए बिता न रहें । यह बात उन्होंने अपने 
मित्र गोरदास को एक वार लिखों भी थी; यधा--- 
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* उनकी इच्छा थी कि गौरदास बाबू, उनका जीवनचरित हिखें; 
परन्तु इस इच्छा को एक दूसरे ही सप्तन ने, उनके मरने के २० व पीछे, 
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पूण किया। ईंगलेड जाने की उन्हें लड़कपन ही से अमिलाषा थी। 
यह अभिलाषा सफल भी हुईं; परन्तु वहाँ जाने से उनको मद्ाकवि का 
पद नहीं मिला । इसी केश में रह कर उनको भहाकवि की पदची 
मिली--यह पदवी अँगरेज्जी कविता के कारण नहीं, किन्तु बैंगला 
कविता के कारण मिली । विदेशी भाषा मे कविता करके महाकवि 
होने की अपेक्षा माठृभाषा ही में इस जगन्मान्य पदवी का पाना विशेष 
आदर और प्रतिष्ठा की धात है । 

१८४ हे इसवी के आरम्भ में, मछुसूदन के जीवन में एक ऐसी 
घटना हुईं जिसके कारण उनको, पीछे से, अनेक आपदाएँ भोगनी 
पड़ीं । जिस समय वे हिन्दू-कॉलेज मे पढ़ते थे, उस समय उनके 
माता-पिता ने उनका विवाह करना स्थिर किया । उनके छिये जो कन्या 
निश्चय हुई वह बहुत सुस्वरूप और गुणवती थी । वह एक घनसम्पत्त 
ज़मींदार की कन्या थी। यह बात जब सधुसूदन को विदित हुई तब 
उन्होने अर्पनी माता से साफू कद्द दिया कि वे विवाह न करेंगे; परन्तु 
उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया । उनके पिता राजनारायण ने 
समझा, छड़के ऐसा कहा ही करते हैं । जब विवाद्द के कोई २०-२२ 
दिन रह गये, तब मधुसूदन ने एक बड़ा ही अनुचित कास करना 
विचारा । उन्होंने क्रिश्चियन घममं की दीक्षा छेने का सड्डल्प दृदू' किया । 
यह करके उन्होंने अपने सित्र गोरदास बाबू को लिखा--- 

“बाबा ने हमारा विवाह एक काले पहाड़ के साथ करना स्थिर 
किया है; परन्तु हम किसी प्रकार विवाह न करेंगे । हम ऐसा काम 
करेंगे जिसमें बाधा को चिह्रकारू दु.खित होना पड़ेगा ।” इसी समय, 
जथांत्‌ २७ नवम्बर १८४२ की आधी रात को खिद्रिपुर से उन्होंने 
गौरूदास बाबू को एक और पत्र जैँगरेज्ञी में छिला, जिसमे उन्होंने 
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अपने इँगलेंड जाने का भी सह्ूृल्प बड़ी इढ्ता से स्थिर क्या; 
यधा--- 
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“सूथे चाहे उदय होना भूल जायें; परन्तु इस देश को छोड़ने की 
इच्छा हमारे हृदय से अस्त नही हो सकती । वर्ष, दो वर्ष में या तो 
हम इंच्ड ही में होगे या कहीं भी नहोंगे।” मधुसूदन ने इस 
इृढू सकूृल्प को पूरा! किया; परन्तु वर्ष-दों व्ष में नहीं; कई वर्षों मे । 

मघुसूदन को विछायत जाने और एक गौराक्न रमणी का पाणि- 
अहण करने की प्रबछ इच्छा थी । क्रिश्चियन होने से उन्होंने इस इच्छा 
का पूर्ण होना सहज समझा । इस लिए अपनी परम स्नेहवती माता 
और पुत्रवत्सक पिता का घर सहसा परित्याग करके / उन्होंने क्रिश्चियन 
धर्मोपदेशकों का आश्रय लिया। उन्होंने मधुसूदन को कुछ दिन फोट- 
बिलछियम के किले में बन्द रकखा, जिसमें उनसे बातचीत करके कोई 
उनको उनके सह्कूत्प से विचलित न कर दे। सब बातें यथास्थित हो 
जाने पर, १८४ ३ इसवी की ९ वीं फ श्ुणरी को उन्होंने, अपने अविचार 
की पराकाष्टा करके, क्रिश्चियन धर्म की दीत्षए ले ली । उस समय से वे 
मधुसूदन दृत्त के माइकेर मधुसुदन दत्त हुए । दीक्षा छेते समय उन्होंने 
अपना ही रचा हुआ यह पद्‌ गाया--- 
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यह कविता यथार्थ ही धार्मिक साथों से पूर्ण है। परन्तु हृदय 
का जो उच्छूवास उन्होंने इसमें निकाछा है, वही उच्छुवास यदि उनमें 
स्थायी बना रहता तो क्या ही अच्छा होता । उनकी यदद भम्मभीरता 
और ईंइवरप्रीति केवछ छणिक थी । 
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क्रिश्वियन होने छे अनन्तर मधुसूदन ने विशप्स कॉलेज में प्रदेश 
किया । वहाँ वे कोई ४ वर्ष तक रहे। इन चार वर्षो में उन्होंने भाषा- 
शिक्षा और कवितानुशीकन में अधिक उन्नति छाम की । परन्तु उनकी 
विद्या और बुद्धि,की उन्नति के साथ साथ उनकी डच्छूहुछता भी वहाँ 
बढ़ती गईं | हम यह नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन होने हो से उनमे 
दुगुणों की अधिकता होगई और इसी लिए. उनको आगे अनेक आप- 
दाएँ भोग करनी पड़ी । किसी धैसे की हम निन्‍्दा नहीं करते । बात 
यह है फि मधुसूदन के समान तरछू-मति, अपरिणामदर्शी और असयत 
लित्त मनुष्य चाहे जिस समाज मे रहे और चाहे जिस धम से सम्बन्ध 
खखे, वह कभी शान्तिपूर्वंक जीवन निर्वाह न कर सकेगा। , 

मधुसूदन के क्रिश्चियन होने से उनके माता-पित को अनन्त 
दु,ख हुआ। उनकी भाता तो जीते ही झतक-सी हो गईं। उसने 
मोजन-पान तक बन्द कर दिया । इस लिए राजनारायण बाबू मधुसूदन 
को कभी कभी अपने घर बुलाने छगे । उन्हे' देख कर उनकी माता को 
कुछ शान्ति मिलने छ्गीं और वह किसी भाँति अन्न-जछ अहण करके 
अपने दिन काटने छगी । मधुसूदन के धघमच्युत होने पर भी उनके 
माता-पिता ने उनको धन की सहायता से मुँह नहीं मोड़ा । वे उन्हे 
यथेच्छु धन देते रहे ओर उसे मछुसूदन पानी के समान डड़ाते रहे । 
कभी कभी घर आने पर मधुसूदन और उनके पिता से घमसम्बन्धी वाद- 
विवाद भी होता था । इस विवाद में मघुसूदून अनुचित और कहद्ृक्तिपूर् 
उत्तर देकर पिता को कभी कभी दहु.खित करते थे । इंस कारण सनन्‍्तप्त 
होकर पिता ने धन से उनकी सहायता करना बन्द कर दिया। बिना 
पैसे के मधुसूदन की दुर्दशा होने छगी। उनके इृष्ट मिन्न, अध्यापक और 
धर्माध्यक्ष, कोई भी उनके दुःखों को दूर न कर सके। कछकत्ते में उनको 
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सब कहीं अन्धकार दिखलाई देंने छया । उनके मन की कोई अभिलाषा 
भी पूरी न हुईं। न वे बिलायत ही जा सके और जिस जेंगरेज रमणी 
पर वे छुब्ध थे न वही उनको मिली । सब ओर से उनको निराशा ने 
आ घेरा 

मछुसूदन के साथ विशप्स कॉ लेज में मद्रास के भी कई विद्यार्थी 
पढ़ते थे । उनकी सकाह से उन्होंने मद्रास जाना निश्चय किया । 
कछकत्ता छोड़ जाने ही में उन्होंने अपना कल्याण समझा । 
अतएवं १८४८ इईसवी में उन्होंने मद्रास के लिए प्रस्थान किया। 
वहाँ जाकर घनाभाव के कारण उनको अपने नृतन धर्म के अवलम्बियों 
से सहायता के लिए प्राथना करनी पड़ी । उन्हांने उनकी 
सहायता की । माता-पिता-हीन, द्रिद्र, क्रिश्चियन छड़कों के लिए 
वहाँ एक पाठशाछा थी, उसमे मधुसूदन शिक्षक नियत किये गये। 
इस प्रकार धघनाभाव सम्बन्धी उनका कलश कुछ कुछ दूर हो गया । 

जब मधुसूदन हिन्दू-कॉलेज मे थे तभी से उनको कविता लिखने 
और समाचार पत्नो में उसे छुपाने का अनुराग था। मद्रास में यह 
अनुराग और भी बढ़ा । वहाँ के प्रसिद्ध असतिद्ध पत्र और पत्रिकाओं में 
डनकी कविताएँ प्रकाशित होने छगीं। इस निमित्त समाचार पत्रों वाले 
उनकी सहायता भी करने छगे । मद्रास ही से मछुसूदन की मिनती 
मन्थकारों में हुईं । उनकी दो अँगरेज्ञी कविताएँ, जो पहले समाचार पत्रों 
में छुपी थीं, यहीं पहले पहल पुस्तक्ाकार प्रकाशित हुई' । इनमे से एक 
का नाम “कैपटिव छेडी” ( (४०४7० 7,009 ) और दूसरी का 
“विजन्स आफ दि पास्ट* ( ए१४४078 ० ६॥० 72880 ) है। इन 
पुस्तकों के प्रकाशित होने पर मधुसूदुन की गिनती अँगरेज़ी कवियों में 
होने छगी । केवल मद्रास ही में नहीं, किन्तु बिछायत तक के विद्वानों 


जीवनचरित ७ 


ने उनकी कविता की प्रशंसा की । परन्तु कछकते के किसी किखी 
समाचारपत्र ने उनकी कविता की कड़ी आलोचना की । जैसा उत्साह 
उनको और और स्थानों से मिका वेसा कलछकत्ते से नहीं मिला । कई 
छोगो ने तो उनकी पुस्तकों की समाछोचना करते समय उनकी दिछगी 
भीडडाई। 
मद्शस में मधुसूदन की एक इच्छा पूरी हुईं । वहाँ, नीछ का 
व्यापार करने वाले एक साहब की छड़की ने उनसे विवाह किया । परन्तु 
इस विवाह से उन्हें सुख नही मिछा। विवाह हो जाने पर, कह वर्ष पीछे, 
उनका सम्बन्ध उनकी पत्नी से छूठ गया । ग्रुढस्थाश्रम में रहकर जो 
सहिष्णुता, जो आत्मसंयम और जो स्वार्थत्याग आवश्यक द्वोता है वह' 
मधुसूदन से होना असम्भव था। इसलिए इतना शीघ्र पति-पत्नी मे 
विच्छेद हो गया । इसके अनन्तर मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज के एक 
अध्यक्ष की छड़की से मधुसूदन का स्नेह हुआ भौर यथा समय उससे 
डनका विवाद भी हो गया । यही पत्नी अन्त तक उनके सुख-दुःख 
बरी साथी रही । 
मद्रास मे मधुसूदून वहाँ के एक मात्र देनिक पत्र “स्पेवटेटर” 
(६ 0]06000007 ) के सहकारी सम्पादक हो गये । पींछे से वहाँ के 
असीडेसी कॉलेज में उनको शिक्षक का पद मिछा । सुलेखको और 
सुकवियों में उनका नाम हो गया । सब कीं उनका आदर होने छगा ।॥ 
परन्तु इतना होने पर भी उनको शान्ति और निश्चिन्तता न थी। 
'उनका अनस्थिर चित्त, अयोग्य व्यवहार और अपरिमित व्यय उनको 
सदा क्छेशित रखता था। रुपये की उनको सदो ही कमी बनी रहती थी। 
._ मजुसूदन ने अँगरेज़ी में यद्यपि बड़ी दक्षता प्राप्त की थी, तथापि 
डनको बेंगछा में एक साधारण पत्र तक लिखना न आता था। 
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१८ आगस्ट १८४५९ को उन्होंने अपने मित्र गोरदास को मद्रास से 
एक पत्र सेजा । उसमें आप लिखते है-- 

४ 08 80070 88 ए०प 26४ ४प॥8 ]6006" जार 8 तों 
$0 90067 $0 87 46 3 #8ए6७ 80०60 8 (9प९४००, 
60 90 ]0ज़ 90ज़ ६0 60 $96 ४08 7 36787. 

“इस पत्र को पाते ही पिता को लिख भेजना कि हमारे एक 
छड़की हुईं है । इस बात को हम बेंगलछा में लिखना नहीं जानते ।” 
सो मेघनाद-बध काव्य के कर्ता को १८४९ में, अर्थात्‌ कोई २७ वष 
की उम्र मे, बेंगला पत्र तक लिखना नही आता धा। 

मधुसूदन की वे दोनों अँगरेज़ी पुस्तक, जिनके नाम हमने ऊपर 
लिखे है, यद्यपि अनेक विद्वानों को पसन्द आईं और उनके कारण 
यद्यपि मधुसूदन का बड़ा नाम हुआ, तथापि कलूकतते में कहीं कहो 
डनकी तीम्र समाछोचना भी हुईं। उनको देखकर मधुसूदन के मित्रा 
ने उन्हें बंगला में कविता करने की सलाह' दी। उस समय कलकत्ते में 
शिक्षा समाज ( -07080707 (/077०॥. ) के सभापति बेथून साहब 
थे । ये वही बेथून साहब थे जिनके नाम का कॉलेज अब भी कलकत्ते 
मे वर्तमान है। उन्होंने मधुसूदन को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने 
बंगला काव्य की हीनदशा की समाछोचता की; और मधुसूदन को 
यह सलाह दी कि उनके समान उत्साही कवि को अपनी ही भाषा में 
कविता करके, उसे उन्नत करना चाहिए । यह शिक्षा कि वा उपदेश 
मधुसूदन को पसन्द जाया; और वे मातृभाषा के अनुशीछन के छिए 
तयार हुए । उन्होंने ' संसक्षत, ओक और ढंटिन इत्यादि भाषाएं 
सीखना आरम्भ कर दिया। यह उन्होंने इस लिए किया जिसमें उनकी 
सहायता से वे वक्ुमाषा को परिमाजित कर सके । यह बात उन्होंने 
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आपने एक पत्र में, जो उन्होंने गोरापस बाबू को छिद्या या, स्पष्ट 
स्वीकार की है। उन्होंने अपनी उस सम्प की दिनिचर्य्या इस 
प्रकार रक्‍्खी थी--- 
६ से « बजे तक दहेज 
१? ८ से१२ ,, स्कूछ 
१२ से २ ५9. भीक 
२से५ . ,, तिलगू और संस्कृत 
से ७ 95 लेटिन 
७ से १० 9) अँगरेज़ी 
भोजव शायद वे सकऋूल ही में करते थे; क्योंकि डउसऊे लिए उन्होंने 
कोई समय नहीं रक्खा । दिन-रात में १२ घंटे अध्ययन, ४ घटे स्कूछ 
ओर < घंदे विश्राम ! ऐसा कठिन अध्ययन तो स्कूछ के छड़कों में भी 
बिरला ही करता होगा । 
मधुसूदन के मद्रास जाने के ३ वर्ष पीछे उनकी माता का 
परलोक हुआ और ७ वर्ष पीछे पिता का। पिता के मरने पर मधुसूदन 
की पेत्रिक सम्पत्ति उनके आत्मीयों ने अपने अधिकार में कर ही । यह 
सम्पत्ति मधुसूदून के कछकते छोट जाने पर और न्यायालय में 
कई अभियोग चलाने पर उत्तको मिलो । उनके माता-पिता की रूत्यु 
औरर उनकी स्थावर-जहूुम सम्पत्ति की अवस्था का समाचार गौरदास बाबू 
ने उनको लिख भेजा । अतः मधुसूदन महाशय, भहाशय क्यों साहब, 
कोई ८ वर्ष मद्रास में रह कर १८७६ की जनवरी में कलूकत्ते छौट 
भाये। 
"मधुसूदुन के कलकत्ता छोट आने पर थोड़े ही दिनों में उनको 
श्रीदर्ष रचित रत्नावली नाटक का अँगरेज़ी अनुवाद करना पड़ा । उस 


। 
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समय कलकत्ते के सभ्य समाज को पहले ही पहल बाटक देखने का 
चाव हुआ । इस किए पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्रसिह और 
ईंइवरचन्द्रसिंह ने बेलगछिया में एक नाव्यशाला घनवाई। उसमें खेलने 
के लिए इन दोनों राजाओं की जाज्ञा से पण्डित रामनारायण ने 
र्नावडी का बेंगछा अनुवाद किया । परन्तु यह समझ कर कि बेंगछा 
में खेल होने से अंगरेज़ दर्शकों को बहुत ही कम आनन्द आवेगा; 
उन्होंने इस नाटक का अनुवाद अँगरेजी में किये जाने की इच्छा प्रकट 
की । उस समय के सम्य समाज में गौरदास बाबू सी थे । उनऊी सलाह 
से यह काम मधुसूदन को दिया गया । मधुसूदन ने इस काम को बड़ी 
योग्यता से किया । थोड़े ही दिनो में उन्होंने रत्नावछ्ली का ऊँगरेज्ी 
अनुवाद समाप्त करके पूर्वोक्त राजयुग्म को दिखाया । उन्होंने तथा 
महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर आदि और भी कृतदिय छोगों ने उसे बहुत 
पसन्द किया । राजाओं ने डसे अपने व्यय से छुपाया और मधुसूदन 
को उनके परिश्रम के बदले ७००) रुपये पुरस्कार दिया । 

इस प्रकार सब तैयारी हो जाने पर ६८७८ ई० की ३१ जुछाईं 
को बेलगड्िया की नाव्यशाछा में रत्नावडी का खेल हुआ। खेर के 
समय और और घनी, मानी, अधिकारी और राजपुरुषों के सिवा बढ 
के छोटे छाद भी उपस्थित थे। नाटक का अमित्य बहुत ही उत्तम 
हुआ । वह इतना सुन्दर और हृद्यआाही हुआ कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता । उसे देख कर सब सामाजिक मोहित हो! गये। तब से 
मधुसूदन की प्रतिष्ठा का कछकत्ते में सूत्रपात हुआ। वे प्रसिद्ध कवि 
ओर प्रसिद्ध नाटककार गिने जाने छंगे । 

एक बार मधुसूदन के मित्रों ने यह कहा कि बेंगछा में कोई 
समयाजुकूछ अच्छा नाटक नहीं है; यदि होता तो रस्नावली के खेछने 
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की आवश्यकता न थी । इस पर मधुसूदन ने एक बेंगला नाटक छिखने 
को इच्छा प्रदर्शित की, जिसे सुन कर सब को आश्रय्ये और कुतूहल, 
दोनों हुए । यह वे जानते थे कि बंगला में एक पत्र लिखते जिसका सिर 
द्॒दें कने छूगता था वह कहाँ तक बँगछा नाटक छिखने में समर्थ 
होगा ! परन्तु उस समय उन्होंने इतना ही कहा कि “'प्रयत्त कीजिए?! 
मधुसूदन ने जान किया कि उनके मित्रों को इस बात का विश्वास नहीं 
है कि वे बँगछा में नाटक छिख सकेंगे। अतएव उनके संशय को निव्ृत्त 
करने के लिए वे चुपचाप “शमिंष्ठा नाटक” नाभ की एक पुस्तक छिखने 
छगे । इस पुस्तक को उन्होंने थोड़े ही दिनों में समाप्त करके अपने 
मित्रों को दिखाया | उसे देख कर सब चकित हो गये। जो मछुसूदन 
“पृथ्वी” को 'प्र--धि--थी” लिखते थे, उनके इस रचना-कौशल को देख 
कर सब ने दाँतों के नीचे डँगछी दबाई। 'शमिष्ठा नाटक! में पण्डित 
रामनारायण इत्यादि प्राचीन नादक-प्रणाली के अनुयायियों ने अनेक दोष 
दिखलाये । उन्होंने उसे नाटक ही में नहीं गिना । परन्तु नवीन प्रथा 
वालों ने उसे बहुत पसन्द किया । पाइकपाड़ा के राजयुग्म और महा- 
राजा यतीन्द्रमोहन ने उसे अभिनय के बहुत ही योग्य समझा । महा- 
राजा यतीन्द्रमोहच ने तो उसमे अभिनय के ससय गाने के लिए कई 
गीत स्वयं बनाये । पाइकपाड़ा के दोनों राजपुरुषों ने इसे भी अपने 
व्यय से छुपाया और इस वार भी उन्होने मधुसूदन को थोग्य पुरस्कार 
दिया । १८७८ ई० में श्सिष्ठा नाटक प्रकाशित हुआ और १८७५ के 
सेप्टेम्बर में वह बेलगछ्धिया-नाव्यशाला में खेला गया। इसका भी असि- 
नय देख कर दशक बन्द मोहित हुए और उन्होंने मछुसूदून की सदख्तर- 
मुख से प्रशंसा की । 

मधुसूदन की “शम्मिष्टा' पण्डित रामनारायण के पास समाछोचना 
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के लिए रेजी गई थी । रामनारायण ने उसमें बहुत कुछ फेरफार करना 
चाहा । इस जिषय में मठुसूदन गौरदास बाबू को छिखते हैं:-- 

॥ ४8४० ४० 0]००४००७ ६0 &)]0प़ & 89ए 8/7670- 
(६008 ७70 80 0700, 7प 6 78098 &. 709 8900970088--+ 
+$6 >6७रएा। || ज्ञणपाँवे 800067 0प्र० $96 एएांए8 . 

“यदि दो चार फेर फार किये जावें तो कोई चिन्ता नही; परन्तु 
हमारे सभी वाक्यों को नये सिरे से छिखना ! कदापि नहीं; ऐसा होने 
देने की अपेत्ा हम उसे जछा देना ही अच्छा समझते है ।” 
मधुसूदन के समान उदृण्ड और स्वतन्त्र स्वभाव वाले को दूसरे की 
की हुई काटकूट भला कब पसन्द आने छगी ! 

मधुसूदन का दूसरा नाटक “पद्मावती” है। यह नाटक उन्होंने 
ग्रीक छोगों' के पौराणिक इतिहास के आधार पर छिखा है । 
घटना-बैचित्य में “शस्मिष्ठा” की अपेक्षा “पद्मावती” श्रेष्ठ है । परन्तु 
नाटकीय चरित-चित्रण-सम्बन्ध मे शम्मिष्ठा की अपेक्षा इसमें मधुसूदन 
अधिक तर निपुणता दिखाने में कृतकाय्य नहीं हुए। 'पतञ्मावती' ही 
में पहले पहल उन्हेंने अमित्राक्षर छुन्दों का प्रयोग किया । 

पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्र और ईश्वरचन्द्र जिस प्रकार 
मधघुसूदन के गुणों पर मोहित थे, डसी प्रकार महाराजा यतीन्द्रमोहन 
ठाकुर भी मोहित थे। इन तीनों सत्युरुषों ने मधुसूदन को अनेक 
प्रकार से सहायता और उत्साह दिया । एक दिन महाराजा यतीन्द्र- 
मोहन और मधुसूदन में परस्पर इस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी बातचीत 
हुईं-- 
मधुसूदव---जब तक बेंगछा में अमित्राक्वर इुन्दों। का प्रयोग ने 
होगा, तव तक काव्य और नाटक-प्न्थों की विशेष उन्नति न दोगी । 


जीवनचरित ज्ड््‌ 


महाराजा--बैंगछा की जैसी अवस्था है डसे देखने से उसमें पेसे 
छुन्दों के होने की बहुत कम सम्भावना है। 

मधुसूदन--हमारा मत आपके मत से नहीं मिलता । चेष्टा 
करने से हमारी भूषा में भी अमित्राक्षर छुन्दु छाये जा सकते हैं। 

महराजा--फ्रेंच भाषा बंगला की अपेत्ता अधिक उन्नत है; उसमें 
भी जब ऐसे छुन्द नहीं हैं तब बैंगछा में उनका होना प्रायः असम्भव है। 

मधुसू दन--यह सत्य है; परन्तु बँगछा भाषा सस्क्ृत से उत्पन्न 
हुई है, संस्कृत में अमित्राचर छुन्द हैं, तब वे बंगला में भी हो 
सकते है । 

इस प्रकार कुछु देर तक वाद-विवाद हुआ । अन्त में मधुसूदन 
में कहा---यदि हम स्वयं एक ग्रन्थ अमित्रात्तर छुन्दों में लिख कर 
आपको बतहछावें तो आप क्या करेंगे ?” इस पर महाराजा ने उत्तर 
दिया--“यदि ऐसा होगा तो हम परा्य स्वीकार करेंगे और 
अमिन्रात्तर छुन्दों में रचित आपके ग्रन्ध को हम अपने व्यय से 
छुपवाबेंगे ।” यह बात मधुसूदन ने स्वीकार की और वे अपने घर 
भाये | 

मधुसूदन ने अपने 'पह्मावती नाटक! में ऐसे छुन्दों का प्रयोग 
किया ही था; अब वे एक स्वतन्त्र अन्य ऐसे छुन्दों में लिखने छगे। 
इसका नाम उन्होंने “तिछोत्तमा सम्भव काव्य” रक्‍्खा । थोड़े ही दिनों 
में मधुसूदून ने इसे समाप्त करके महाराजा य्तीन्द्रमोहन ठाकुर, डाक्टर 
राजेन्द्रढाल मित्र और बाबू. राजनारायण बसु आदि को दिखकाया। 
देखते ही सब छोग चकित हो गये; मधुसूदन को सह्ष धन्यवाद देने 
छूगे; और सबने एक वाक्य से स्वीकार किया कि इस काब्य में 
अमिनत्राचर छुन्दों की योजना करके मधुसूदन पूणरीति से कृतकारय द्वैय्‌ 


ज्छ मेघनाद-वघच 


हैं। महाराजा यतीन्द्रमोहन ने अपने वचन का पालन किया और 
१८६० इईसवी के में महीने में उन्‍होंने (तितोत्तमा सम्भव” को अपने 
व्यय से प्रकाशित कराया । इस काव्य को मधुसूदन ने महाराजा यती- 
न्द्ृरमोहन ही को अपेण किया। अपंण करने के ख़मय का एक फोटो 
( चित्र ) भी लिया गया। मधुसूदन के हाथ का लिखा हुआ यह 
काव्य अब तक महाराजा के पुस्तकालय मे सुरक्षित है । इसी समय 
से, मछुसूदन के द्वारा, बँगछा में एक नवीन छुन्दु का प्रचार हुआ । 
इसी समय से बंगला भाषा का कविताल्तोत एक नवीन भाग से 
प्रवाहित होने छगा । 

तिलोत्तमासम्भव काव्य सुन्द-उपसुन्द के पौरोणिक आख्यान का 
अवलम्बन करके रचा गया हे | इसके कुछु अंश का अनुवाद मधुसूदन ने 
अँगरेज्ञी में भी किया हे। किसी नई बात को होते देख छोग प्राय: 
कुचेष्टाए करने लगते है और मॉति भाँति से, भछी-बुरी उक्तियोँ के द्वारा, 
अपने मन की मलिनता प्रकट करते है। मधुसूदन भी इससे नहीं बचे । 
अमित्राचर छुन्दोबद्ध तिलोत्तमासम्भव के प्रकाशित होने पर उनको 
अनेक कट्टूक्तियोँ सुननी पड़ीं। लोगों ने छन्त पर हास्य रस मयी कविताएँ 
तक बनाई । परन्तु मधुसूदव ने इन नीच अन्त.करण वालों की ओर 
अल्प तक नही किया । उनके काव्य की डाक्टर राजेन्द्रछाछ मित्र और 
बाबू राजनारायण वसु आदि ने बहुत प्रशासा की; जिसे पद कर अनेक 
रसिक जनों का चित्त उसकी ओर आकृष्ट हो गया । 

शर्मिष्ठा नाटक की रचना के अनन्तर और तिलोत्तमासम्भव के 
प्रकाशित होने के पहलें मधुसूदन ने दो अहसन भी लिखे। इनकी रचना 
उन्होंने 4८०९ और १८६० ईसवी में की । इन प्रहसनों में एक का 
नाम “एकेई कि बले सम्यता”-- ( क्या इसी को सम्यता कहते है ) 
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और दूसरे का “बूड़ शालिकेर घाड़े रोया”--- ( बुड्ढे शालिक प्षीध 
की गरदन मे रोयें ) है । पहले मे एक धनी वेष्णव के ऑगरेज़ी-शिक्षित 
पुत्र की उपहासास्पद सम्यता का वर्णन है; और दूसरे में' भक्तम्रसाद 
नामक एक तिछक और माल्यधारी वृद्ध वक-धार्मिक का एक मुसछमान 
तरुणी पर अनुराग और तजनित उसका उपहास वर्णन किया गया है । 

इन दोनों प्रहसनों का अनुवाद हिन्दी में हो गया है। मधुसूदन 
के दो नाटकों का भी अनुवाद हिन्दी मे हुआ है। उनकी और पुस्तकों 
का भी चाहे अनुवाद हुआ हो; परन्तु हमने इतनो ही को देखा है । 
जिन नाटकों का अनुवाद हमने देखा है उनके नाम है---“'कृष्णकुमारी” 
ओर““पञ्मावती” । कृष्णकुमारी के विषय मे हम आगे चछ कर कुछु और 
कहेंगे । पद्मावती का उल्लेख पहले ही हो खुका है । इन नाटकों और 
अहसनों के अनुवाद बनारस के भारत जीवन ग्रेस मे छुपे हैं। कृष्ण“ 
कुमारी के अनुवादक ते पुस्तक के नाम-निर्देशपत्र ( 4.7006 42928 ) 
पर सघुसूदुत का नास नहीं दिया; केवछ इतना ही छिखा हे कि “बह 
भाषा से शुद्ध आय्य॑ भाषा में अनुवाद” । परन्तु भीतर, भूमिका और 
नाटक की प्रस्तावता मे, मधुसूदुन का नाम उन्होंने दिया हैं। पद्मावती 
नाटक के अनुवादक वही है जो कृष्णकुमारी के है; परन्तु पद्मावती की 
प्रस्तावना में मचुसूदन का नाम उन्होंने नहीं छिखा और न टाइटिल 
पेज ही पर लिखा । टाइटिल पेज पर वही पूर्वोक्त वाक्य हैं--““वहु 
भाषा से शुद्ध आय्य भाषा में अनुवाद ।” यह नाटकों के अनुवाद की 
बात हुईं । 

“व्या इसी को सभ्यता कहते है” इस नास के प्रहसव में भी 

पद्मावती नाटक के समान मधुसूदन का कहीं भी नाम नहीं है। उसके 


६8 शालिक ८ गछगरू, गछगलिया, गलार। 
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मास-निर्देश-पन्न पर अनुवादक महाशय ने केवछ---“बहू भाषा से अनु- 
याद किया” इतना ही लिखा है। पात्रों के चाम जो सूछ बैंगला पुस्तक 
में हैं वही उन्होंने अनुवाद में सी रक्‍्खे हैं । “बुड्े शालिक की गरदन 
में रोयें? नामक प्रहसन के अनुवाद में विशेषता है | उसका नाम रक्‍्खा 
गया हे--..“बूढे मुँह मुँहासे छोग देखे तमाशे ।” इस अनुवाद में न 
कहीं मधुसूदन ही का नाम है और न कही यही लिखा है कि वह बैंगछा 
से अनुवादित हुआ है । नाम-निर्देश-पत्र पर उछटा यह हछिखा है कि 
अम्भुक अश्लुक की “हास्यमयी लेखनी से लिखित ।”? इसमें भूल पुस्तक 
के पात्रों के नाम भी बदल दिये गये हैं। भक्तमसाद के स्थान में नारा- 
यश्दास, हनीफ्‌ गाज़ी के स्थान में मौलछा; गदाघर के स्थान में कछुआ 
सखादि इस प्रान्त के अनुकूछ नाम रक्खे गये है । जान पड़ता है, ये सब 
धात॑ भूल से अथवा अम से हुई हैं; क्योंकि जिनको सब छोग हिन्दी 
लेखकों में आचाय्ये समझते है; और दूसरों को घर्मोप्देश देना ही 
जिनके घर का बनिज है; वे जान-बूझ कर दूसरे को वस्तु को कदापि 
अपनी न कहैगे। 

१८६१ इसवी के छगभग मधुसूदन ने चार ग्रन्थ छिखे। 
मेघनाद-वध, कृष्णकुमारी, श्जाडुना और वीराह्ूनना | इस समय मधुसू- 
दच की प्रतिभा का पूर्ण विकाश समझना चाहिए। साषा का छालित्य, 
भाव का उत्कर्ष और गाम्मीय्य तथा ग्रस्थगत चरित्र-समूह की पूर्णता 
आदि गुणों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि भधुसूदन के 
डिखे हुए इसी समय के ग्रन्थ उनकी ग्रन्थावली में सब से श्रेष्ठ हैं । 
अजाइूना, कृष्णकुमारों और मेघनादु-वध ये तीनों प्रन्थ मधुसूदन ने 
आय: एक ही साथ आरम्भ किये और प्रायः एक ही साथ समाप्त भी 
किये। 


जीवनचरित रु ७ 


मधुसूदन के ग्रन्थों में मेघनाद-चध सब से श्रेष्ठ है। यह काव्य 
शासायण की पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। इसमें वीर- 
केसरी मेघनाद की झत्यु का प्रतिपादन हुआ है। इस काघ्य के राक्रस 
भाचीन राचसों के-से नहीं हैं । वे हमारे ही समाव मनुष्य है। भेद 
इतना ही है कि मनुष्यों की अपेक्षा वीरत्व, गौरव, ऐश्वय्ये और शारी- 
रिक बल आदि में वे कुछ अधिक है। मेघनाद-वध के कपि भी लम्बी 
छम्बी पूँछ और बड़े घड़े बालों वाले पद्ञु नहीं है; वे भी साधारण मनुष्य 
ही है । राम और सीता भी इईश्वरावतार नहीं माने गये; वे भी साधा« 
रण नर-तारी-ाण के समान सुल्-दुःख-भागी और करम्मांचुसार फछ के 
भोग करने वाले कढ्पित किये गये हैं । उनमें और मनुष्य में इतना डी' 
अन्तर रक्खा गया है कि वे अपने तपोबरू से देवताओं को प्रत्यत्ष कर 
सकते थे । 

मेघनाद-वध में मधुसूदन ने अपनी कविता-शक्ति की चरम सीमा 
'दिखलाई है। इसमें उन्होंने अमिन्नाक्षर छुन्दों की योजना की है । इस 
काव्य में सब ९ सर है; और उनसें तीन दिन-दो रात की घटनाओं का 
वर्णन है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसकी कविता में कहीं कहीं 
वीर रस का इतना उत्कषे हुआ है कि पढ़ते पढ़ते भीरुओं के सी सन में 
उस रस का सब्बार हो आता है । ऐसी विलत्षण रचना, ऐसा उबब। 
भाव और ऐसा रस-परिपाक शायद ही और किसी अर्वाचीन काव्य में 
हो । इस काव्य में मेघनाद की पत्नी पअमिला का चरित बड़ा ही 
मनोहर है। मधुसूदन के कल्पना-कानन का वह सर्वोत्क्ृष्ट कुसुम है । 
प्रमिक्ा की कुलबधूचित कोमछता; पति के छिए उसका भात्मत्याग 
और वीरनारी को शोभा देने वाछा उसका शौय्यें अम्नतिम रीति से 
लित्रित किया गया है । इस काव्य के नवम सर्ग में मचुसूदन ने करुण 
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रस की भी पराकाष्ठा दिखाई है। जिस अकार उनके वीर रसात्मक 
वर्णन में पढ़ते समय पढ़ने वाछो की भुजा फड़कने छगती है, डसी' 
अकार उनकी करुणरसात्मक उक्तियों को पढ़ते समय आँसू निकछने छूगते 
है। अशोक-वन मे बेठी हुईं सूर्तिमती विरह-व्यथा-रूमिणी जानकी का 
और इ्मशान-शय्या के ऊपर, स्वामी के पेरों के पास बेठी हुईं, नवीन 
विधवा प्रसिछा का चित्र देख कर कौन ऐसा पाबाण हृदय है जिसके 
नेत्रो से अश्रथारा न विकछने छगे। बाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इस काव्य 
के सम्बन्ध में मधुसूदून की जो अशंसा की है, वह यथार्थ है। वे 
कहते है--- 

+86 7684087, ज़0 0७7 86] 900९ 007.90%609 ६]6 
जिपण09, जो] 7|39770070 ॥ 80१9 ० ६|४8 278& ज्ञ077 
ज0 फ्रांजवव इधाइक्का00 ० ए०064४ॉ0ा ॥00 8ए७8, 
जात फरग्मोंकस 0एछ ७0०08 087 [78]॥76 ॥70, ॥&70 ज्यों] 
९७00049ए ए97070प्रा308 (88 900 76907 ६0 96 490७७० 
9 8थांप8 08 एशए माह 0706० 8०००7 ०ग|ए ६० 
006 ॥78906860 ७४१ 87980680 एं।80 89७ ७ए७/" ]ए७ं, 
]४० एए३8, ४ एयर 00 ॥9॥088 07० ॥)&7%6 
'&7 99/768[00%/'6, 

५; 7666४/४ ७7 8९७७०/, 26686 776. 

रमेश दाबू कहते हैं. कि स्वदेशियों में व्यास, वाल्मीकि अथवा 
कालिदास और विदेशियों मे होमर,दान्ते अथवा शेक्सपियर ही के समान 
विख्यात ग्रन्थकारों का स्थान मधुसूदन से ऊँचा है, अर्थात्‌ और ,कवि 
डनकी बराबरी नहीं कर सकते; सब उनके नीचे हैं | 

संसार का नियम है कि प्राय: कोई वस्तु निर्दोष नहीं होतो; 
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सब्र मे कोई न कोई दोष होता हो है। कालिदास ने 'कुमारसम्भव! में 
ठीक कहा है--- 
|/श्रायेण सामग्य विधों गुणानां, 
«  पराइमुखी विधस्ज: पद्वत्ति: ।? 

अधथांत्‌ू---गुणों' की सम्पूणता प्राय: कहीं नहीं पाई जाती । 

मेघनाद-वध भी निरदोष नहीं है। उसमे यह दोष है कि रामचन्द्र 
औरर लक्ष्मण के चरित की अपेक्षा मेघनाद के चरित का अधिक उत्कष 
वर्णन किया गया है । राम और छक्ष्मण के कथन और कार्य मे कहीं क- 
ही भीरुता तक का उदाहरण पाया जाता है । मधुसूदव ने आय्यवंशियों 
की अपेक्षा अनाय्य राक्सों का कई स्थलों में पत्तणात किया है। उनके 
साथ उन्होंने अधिक सहानुभूति दिखलाई है | सम्भव है, आज कछ कें 
समय का विचार करके उन्होंने बुद्धिपुर:सर ऐसा किया हो | 

प्रकाशित होते ही मेघनाद-बध का वहुदेश में बड़ा आदर हुआ। 
बाबू कालीपसन्मसिह, राजा प्रतापचन्दर, राजा इंश्वरचन्द्र, राजा दिगम्वर 
मित्र, महाराजा यतीन्द्रमोढन आदि ने मिंल कर मधुसूदन का अभि- 
नन्‍दन करने के लिए उनकी अभ्य्थना की । नियत समय पर एक सभा 
हुई, जिसमें मछुसूदन को एक अभिनन्दुन पत्र और एक चोंदी का 
सूल्यवान पात्र उपहार दिया गया। अभी तक मधुसूदन का प्रकार” 
रूप में सम्मान नहीं हुआ था; परन्तु आज वह भी उन्हें प्राप्त हुआ । 

मेघनाद-बध की पहली आवृत्ति एक ही वर्ष में बिक गई । उसे 
लोगो ने इतना पसन्द किया कि शीघ्र ही उसकी दूसरी आद्ृत्ति 
निकालनी पड़ी । इस आवृत्ति मे, कविवर बाबू हेमचन्द्र वन्योपाध्याय 
ने एक सुदीर्ध लमालोचना छिख कर प्रकाशित की । उसके अतिरिक्त 
बावू राजनारायण वसु और डाक्टर राजेन्द्रछाल मित्र आादि ने उसकी 
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समालोचना समाचारपत्रों में प्रकाशित करके मधुसूदन का बहुत कुछु 
गौरव किया । इस लिए मधुसूदन, उस समय से, परम प्रतिष्ठित कवि 
हुए । 
मधुसूदन का मजाइुना-काव्य श्टक्लाररस-प्रधान है | उसमें भठारद 
कविताएँ है । इन कविताओं में प्राय, राधिका का विरद्द वर्णन है । 
कृष्णकुमारी नाटक की कथा मधुसूदन ने टाड साहब के राजस्थान से 
छी है । इस नाटक में कवि की शोकोद्दीपक शक्ति का अच्छा परिचय 
मिलता है। यह बैगछा भाषा में पहला विषादान्त नाटक है। संस्कृत 
के नाव्याचाय्यों ने इस प्रकार के नाटक की रचना का निषेध 
किया है । परन्तु मछुसूदन किसी विधि-निषेध के अनुसार चछने वाले 
कवि न थे। और, कोई कारण भी नहीं कि विषादान्त नाठक क्यों न 
हाँ! ? यदि भ्रकृति-विशेष का चित्र दिखलाना ही नाटक का सुख्य उद्देश्य 
है तो उसका अन्त सुख में भी हो सकता है और दुःख मे भी । बरी 
प्रकृति वालों को अन्त में अवश्य ही दुःख मिलता है । अतएवं नाटकों 
की रचना विषादान्त भी हो सकती हैं । 
मदरास से कलकत्ते छोद आने पर मधुसूदन पुलिस की कचहरी 
में एक पद पर नियुक्त हो यये थे। वहीं वे अब तक काम करते थे । 
डनके परिवार में कोई लिखने योग्य घटना नहीं हुईं । उनकी दूसरी स्री 
से उनको एक पुत्र था और एक कन्या । राजकाय्य से, पुस्तकों की 
प्राप्ति से, और उनकी पेत्रिक ससपत्ति से जो कुछ अधांगम होता था 
उससे, एक मध्यवित्त ग़ृहस्थ के समान, उनके दिन व्यतीत होते थे । 
इस समय वे बंगला भाषा के भद्वितीय लेखक समझे जाते थे। यद्यपि 
पारिवारिक जीवन सुख से बिताने के लिए उनको किसी बात का अभाव 
न था; परन्तु तिल पर भी, अभाग्य-वश, वे सुखी न थे। सुख, सांसारिक 
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अव्लस्थ्रित, नहीं रहता । वह मन और आत्म-संयम ही पर 
विशेष करके अवरूम्बित रहता है; परन्तु मन को संयत करना---उसे 
अपने अधीन रखना जानते ही न थे ।/अतएव मन को 
उच्छूड्ड छता के कारण घन, जन ओर यश इत्यादि किसी बात ने डनको 
कानन्दित नहीं किया । उनका जीवन अशान्ति ही में बीतता रहा । उनकी 
“आतव्मविछाप'६& नामक कविता इस बात की गवाही देती है कि 
डनफा जीवन गम्भीर यन्त्रणाओं में पड़ कर चक्तर खाता रहता था । 
प्रन्थ-रचना में छंगे रहने से मधुसूदून को उनकी मम-कृन्तक व्यथाएँ 
कम सताती थीं । 

“बीराकुना? काव्य को यद्यपि मथुसूदन ने “मेघनादु-वध? 
इत्यादि पहले के तीन अन्धों के साथ ही लिखना आरम्भ किया था; 
परन्तु उसकी समाप्ति उन्होंने १८६२ ई० में की । “वीराइुना” गीति- 
काव्य है। असिद्ध रोसन कवि ओविद ( 0४70 ) रचित वीरपत्रावली 
( ०००८ +007870०8 ) को आदर्श मान कर मधुसूदन ने यह काव्य 
लिखा है। इसमे असिद्ध पौराणिक महिलाओ के पत्र है; अर्थात्‌ यह 
पुस्तक मधुसू दून की पत्राकार काव्यरचना है। इसमे इतने पत्र अथवा 
विषय हैं-- 








१--दुष्यन्त के प्रति शकुन्तलछा । 
२--चन्द्र के प्रति तारा। 
३--कष्ण के प्रति रुक्मिणी । 
४--दशरथ के प्रति कैकेयी । 
७---लट्ष्मण के प्रति झूपनखा,,। 


'कषबे४अ४०क५-मयमाथनरकसलनपभ५+नभ्कमभनन-»« कम »५> कम न ५ पक मव मन +“म०्एनमपाका सह ७५ ५४०4७५७॥३७३७०४५५५०७ ३० ऊन पसकन्करप-ामनक्५++ननन मन ,ल्‍2वककानमि पाक ऊपर रमन++न+-+4५+3७ 3 ऊ ३ ++भाकमाक-क पाप नमक 3५७ )५५++५++++>पाान्‍ल्‍पृ+५॥४५५4७७३५६७७०॥मका३ १७:१५ ३३गग्ननपकाम्पा-०स पवााक्रयदया॥॥७४+७४५०काभपा एम मावकायाभादामाामभण#४४४०भ७ राम या मयारप का पाकाबू हे. 


... & इस कविता का पद्यानुवाद इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया 
गया है । 
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६--अजुन के प्रति द्रौपदी । 
७--हुयोंधन के प्रति भानुमती । 
<--जयद्वथ के प्रति दुःशछा । 
९---शान्तनु के अति जाह्नवी | 
१०---पुरुरवा के अ्रति' उचशी । 
११--नीलथ्वज के प्रति जना | 
यही इस काव्य के ग्यारह सर्ग है। इनमें से कोई सर प्रेमन्पत्रिका 
मय हे; कोई प्रत्याज्यात-पत्रिकामय है; कोई स्मरणाथे-पत्रिकामय है 
और कोई अनुयोग-पत्रिकामय है। इस पुस्तक में तारा और शूर्पनखा 
आदि की प्रेम-मित्षा जेसी हृदयद्वावक हे, जाइवी की प्रद्याह्यान-पत्रिका 
भी वेसी ही कठोर है । “वीराक्लना” में सी मधुसूदन की अतिभा 
का पूर्ण विकाश देखा जाता है; यह काव्य भी उनके उत्कृष्ट अन्यों में 
है| परन्तु इसके आगे मधुसूदन की प्रतिभा का ह्रास आरस्म हुआ। 
इसके वाद वे कोई अच्छा अन्‍्थ लिखने मे समर्थ नही हुए | बाबू राज- 
नारायण वसु के अनुरोध से मधुसूदन सिंहक-विज्ञय नासक एक और 
काव्य लिखने छगे थे; परन्तु उसका आरम्भ ही करके वे रह गये। 
अपने मित्रों की सलाह से मघुसूदन ने पहले ही से कानून की 
किताब देखना आरम्भ कर दिया था। अब, अर्थात जून १८६२ इईसवी 
में उन्होंने--वरिस्टर होने की इच्छा से--विहायत जाना निश्वय 
किया । एक विधस्त पुरुष को उन्होंने अपनी पेत्रिक सम्पत्ति का पबन्ध- 
कर्ता नियत किया | उससे उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि कुछ रुपया 
वह प्रति मास उनकी पत्नी को दे और कुछ उनके खर्च के लिए चंद 
बिलायत भेजे । यह सब पबन्ध ठीक करके ९ जून, १८६२ को उन्हीने 
कछकत्ते से प्रस्थान किया | चलने के पहले, ७ जून को, उन्होंने अएने 
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मित्र राजतारायण बाबू को एक पत्र छिखा। इस पत्र में उन्होंने यह 
वचन दिया कि बिकायत जाकर भी वे अपनी स्वदेशीय कविता को न 
भूलेगे; और प्रमाण की भाँति चलते चछते, पत्र के साथ ही, उन्होंने 
एक कविता भी भेजी । यह कविता उन्होंने अँगरेज़ी कवि छा 
बाइरन की--“// 9 ९७४४० !,870 6००१-)००॥६ '” इस पक्ति 
को सूत्र मान कर रची । इसका नाम हे--“वहु भूमि के अति ।? यह 
बहुत ही छलित और हृद्यआहिणी कविता है। यह लिख कर पत्र को 
समाप्त करने के पहले राजनाराथण बाबू को मधुसूदन लिखते है--... 

जि७8७ ए0प 8०७, ०१ फिक्कु | --ह.] +98/ _. 0क्षा। 
8&ए 8-+- पल १७८ ०६ 

“मछुहीन करो ना गो तव मनः कोकव़े” 

?-8ए72 (0०00 $0 7688 ए0प था ए0फाड छत, 
'ए509789 ए०प &] ६प्र०७०88 7 776. 


4 #0ाक्रा7, 
+ए&# ए0०परा करि807074866 /7७एवं, 

४१४ कक, 0, 5, [)0]फ%५, 

इस अवतरण में बैंगछा की जो एक उक्ति उद्धत है, वह बहुत हो 

मनोरस और सामयिक है। उसके द्वारा मधुसूदन अपने मित्र राजनारा- 

यण से कहते है कि अपने मनोरूपी कमछ में मधु की हीनता न होने 

देना; अथवा अपने मनोसय कमछ को मधुहीन न करना । इस उत्ति में 

“मु! शब्द के दो अथ है। मधु ८ पृष्परस तथा, सधुसूदन के नाम का 

पूर्वांद्दी। इसके द्वारा मधुसूदन ने राजनारायण से यह प्राथंना की कि 
“तुम हमें भूछ सत जाना ।” 
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१८६२ ईसवी के जुछाई महीने के अन्त में मधुसूदन इईंगलेड में 
उपस्थित हुए और वेरिस्टरी का व्यवसाय सीखने के लिए “प्रेज़ इन” 
(७7०ए*8 477) नामक सस्था मे उन्होंने अ्रवेश किया । जिस व्यवसाय 
में वे प्रद्नत्त हुए वह उनके योग्य न था । उसमें उनका आप्तरिक 
अनुराग न था। बिना अनुराग किसी काम में प्रव्वत्त होने से जो फल 
होता है, वही फल मघुसूदन को भी मिरा। किसी प्रकार वेरिस्टर होकर, 
दो वर्ष के स्थान में चार-पॉँच वर्ष बिद्ययत रह कर, वे कलछकत्ते लौट 
आये; परन्तु वेरिस्टरी के व्यवसाय मे डनको सफलता नहीं हुई । 
बिलायत जाने में मधुसूदन का एक और उद्देश यह था कि वहाँ कुछ: 
काल रद्द कर वे विदेशी साषाएँ सीखें। यद् उदश उनका बहुत कुछ 
सफल हुआ । अगरेज़ी तो उनकी मात्भाषा के समान हो गई थी; उसके 
अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, केटिन, ओक और पोजुंगीज़ भाषाओं 
में विशेष विज्ञता प्रांप की । इनमें थे बिना किसी केश के बातचीत 
करने और पत्न आदि छिख सकने छगे | फ्रेच और इटालियन में तो वें 
कविता तक करने छगे । इन छु: भाषाओं के सिवा सस्क्ृत, फारसी, 
हेजू , तामिल, तिलेगू और हिन्दी में भी उनको अव्पाधिक विज्ञता थी। 
बंगला तो उनकी मातृभाषा ही थी। इस प्रकार इईगरलेड जाने से 
उनकी बहुभाषा-विज्ञता बढ़ गई । अनेक विदेशी भाषाओं में 
उन्होंने लिखने-पढ़ने की योग्यता भाप्त कर ली । इस देश के 
विद्वानों में, जहाँ तक हम जानते हैं, किसी दूसरे ने इतनी भाषाएँ: 
नहीं सीखीं । 

टूँगर्लेड जाने से उनका भाषा-जश्ान अवश्य बढ़ गया; परन्तु उसके: 
साथ द्वी उनकी आपदाएँ भी बदू गई' । उनके अन्धों के समान उनका 
लीवन भी एक विषादान्त काव्य समझना चाहिए। कलकते में, 
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मद्रास मे, बिलायत में, सब कट्दी, उनको दुःख और परिताप के सिवा! 
सुख और समाधान नहीं मिले । 

मधुसूदन का इंगछेड जाना ही उनकी भावी आपत्तियों का सूछ 
कारण हुआ । जिन लोगों पर उन्होंने अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध आदि 
का भार अपंण किया था, वे महीने-दो महीने मे ही अपने कतंव्य पालन 
से पराड्मुख हो गये । न उन्होंने मधुसूदन ही को कुछ भेजा और न 
उनके कुटुम्ब के पालने के लिए उनकी स्त्री ही को कुछ दिया। अतणएव 
उनकी स्त्री की बुरी दशा होने रूगी, निरक्ष रहने तक की. डसे नौबत 
आगई । जब उसने पेट पालने का और कोई उपाय न देखा तब छाचार 
होकर वह भी मधुसूदन के पास इँगलेड जाने के छिए तेयार हुई। 
किसी अकार भाग के ख़्चे का प्रबन्ध करके, अएने' पुत्र और 
कन्या को लेकर, मधुसूदन के जाने के एक व पीछे, वह भी उन्हीं 
की अनुगामिनी हुईं । वह भी हँगढेड में मघुसूदन के पास जा पहुँची । 
मधुसूदन पहले ही से रुपये-पसे से तंग थे; सत्री के जाने से उनकी 
हुदेशा का ठिकाना न रहा । वह दुदंशा मति दिन बढ़ने छगी; बढ़ने 
क्या छगी, “पाश्चाली को चीर” होगई। बिलायत का वास, चार 
मनुष्यों का ख़्े, प्राप्ति एक पेसे की नहीं ! मधुसूदन ने कुछ रुपये बाबू 
मनोमोहन घोष से उघार लिये । ये भी उस ससय वेरिस्टरी सीखने 
$ गलंड गये थे। कुछ “प्रेज़ इन” के अधिकारियों से लिये; कुछ किसी- 
से, कुछ किसीसे । किसी प्रकार कुछ दिन उन्होंने वहाँ और काटे | ऋल- 
कत्ते को उन्होंने अनेक करुणोत्पादक पत्र छिखे; परन्तु वहाँ से एक पेसा 
भी न जाया | उस समय उनको कोई ४०००) रुपये अपने प्रबन्धकर्ताओं 
से पाने थे; और उनकी पेत्रिक सम्पत्ति से कोई ३५००) रुपये सार की 
आधछि थी । तिस पर भी मधुसूदन को बिलायत में “मिषां देददि” करना 


ष्यु 
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बड़ा ! “प्रेजइन” के अधिकारियों ने उनको, उनके ऋण और निघध॑नता 
के कारण, अपनी संस्था में आने से रोक दिया । कुछ काछ के लिए 
मधुसू दन फ्रांस चले गये; वहाँ उनको जेल तक की हवा खानी पड़ी 
और उनकी स्त्री लड़को को अनाधालय का आश्रय छेना पड़ा ! ! ! 

जब मधुसूदन को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देंने 
छूगा और जब उन्होंने अपने ओर अपने कुटुम्ब के बचने का ओर कोई 
मार्ग न देखा तब उन्होंने विद्यालागर का स्मरण किया। उनको उन्होंने 
एक बड़ा ही हृदयद्वावक पत्र लिख कर अपने ऊपर दया उत्पन्न करने की 
उनसे प्राथना की और घन की सहायता मोंगी । अपनी सब सम्पत्ति को' 
बेंच कर १५०००) रुपये भेजने के लिए. पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
को उन्हांने छिखा और अपने पत्र को इस प्रकार समाप्त किया--- 

“ु ह079७ ए०प शा] क्ांं॥/8 00 7976 श॥ ३०७ 
#१)प 85 4 878)] ॥ए6 ४0 20 0802८ $0 40त& वें 
$शे फ्ए 600प्राएएण७0 ७५ ए0०पए 806 700 ०शोफ 
'एपतए७8४2७7 9प +5&7प्रा78898%7" &80.? 

मधुसूदन की प्राथना सफछ हुई । विद्यासागर ने करुणासएर 
होने का परिचय दिया। उन्होंने मधुसूहन को यथेच्छु ह्वष्य भेज कर 
उनकी अकाछ मृत्यु को दारू | मधुसूदन ने किसी प्रकार वेरिस्टरी के 
व्यवसाय का आशज्षापत्र छेकर, स्वदेश के लिए प्रस्थान किया। 

१८६७ ईसवी के साथ महीने में सघुसूदन कछुकत्ते छौद आये 
और हाईकोट मे वेरिस्टरी करने छगे | परन्त इस व्यवसाय से उनकों 
सफलता नहीं हुई ।*झुष्क कानूनी बाद-प्रतिवाद में उनका चित्त नहीं 
छगा। न्यप्याधीशों को उनके भाषण से सन्‍्तोष नहीं हुआ उसके 
कण्ठ का सर्वर शी अच्छा न था । इन्ही कारणों से वे वेरिस्टरी में ऋृत- 
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साथ उनके क्छेश की सीमा भी बढ़ती गई । जब ऋण देने वालो नें 
उनको बहुत तंग करना आरस्म किया तब मानसिक यन्त्रणाओं ले बचने 
के लिए मधुसूदन मद्य पीने छगे । क्रम क्रम से मद्य की मात्रा बढ़ने 
लगी । वह यहाँ तक बढ़ी कि उनको अनेक रोग हो गये । उनके मित्रों 
ने यथासम्भव उनकी सहायता की; परन्तु दूसरों के दान पर मधुसूदन 
का कास कितने दिन चक सकता था। उनको भोजन-वस्त्र तक का कष्ट 
होने छगा । किसी किसी दिन निराहार रहने तक की नोबत आओने 
लगी । इस अवस्था को पहुँच कर भी मधुसूदन ने अपनी उदारता और 
व्ययशीछूता नही छोड़ी । एक दिन उनका एक मित्र अपने एक परिचित 
को उनके पास कुछ कानूनी राय पूछुने के छिए छाया । मधुसूदन ने 
राय दी; परन्तु फीस लेने से इनकार किया। मित्र के मित्र से फीस कसी ! 
इस समत्र मधुसूदन के घर से एक पेसा भी न था। उन्होंने उस मनुष्य 
से फीस तो न छी; परन्तु अपने मित्र से पाँच रुपये अपनी ख््री के लिये 
डचार मॉगे ! यह उनकी उदारता का जाज्वल्यमान प्रमाण है !!! उदार 
तो ये इतने थे; परन्तु किसीसे ऋण छेफर उसे देना नहीं जानते थे; और 
ऋण छेकर भी रुपये को पानी के समान बहाते थे ! जब उनके नोकर 
और ऋणदाता पेसे के लिए उनके द्वार पर, और कभी कभी घर के 
भीतर भी, कुछाहछ करते थे, तब थे अपने कमरे में जाकर जमेन और 
इटालियन कवियों की कविता का स्वाद छेते थे ! 

कुछ काल मे मधघुसूदन के रोग ने असाध्य रूप धारण किया । 
उनकी स्त्री भी, घर को विपक्ष अवस्था और रोग आदि कारणों से, नि्बछ 
और व्यधित हो चीं । पथ्य-पानी का मिलना भी कटिस हो गया। 
जिस मघुसूदन ने छड़कपन में राजसोठाद से अपने दिन काटे, ' उसका 
वस्त्र्आभषण और वर्तंन आदि ग्रृहस्थी का सामान सब धीरे धीरे बिक 
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गया। सधुसूदन की स्त्री का भी रोग बदू चछा और उनका तो पहले 
ही से बढ़ा हुआ था । जब मधघुसूदन के मित्रो ने देखा कि उनके पास 
एक पाई भी नहीं है और घर में उनके मुहँ में पानी डालने वाला भी 
कोई नहीं है; तब उन्होंने उनको अलछीपुर के अस्पताल में पहुँचाया । 
वहाँ पहुँचने के दो-तीन दिन पीछे मधुसूदन की स्री ने इस लोक से 
प्रस्थान किया । उसकी झत्यु का संवाद सुनकर मधुसूदन को जो कष्ट 
डुआ उसका वणन नहीं हो सकता । उनकी जो दुदंशा हो रही थी वह 
मानों उनकी अविवेकता का पूरा प्रायश्रित्त न थी; इसी लिए ईश्वर ने 
शायद उनको यह पत्नी-ज्ियोग रूपी दारुण दुख भरने के समय पिया । 
इस दुःख को डन्‍्हें बहुत दिन नही सहना पड़ा । १८७३ ईसवी की 
२९ वीं जून को मधुसूदन ने भी प्राण परितव्याग किया । ऐसे अद्वितीय 
बंगला कवि का विषादान्त जीवन समाप्त हो गया ! 

जिस समय मधुसूदन की सत्यु हुईं, उनके दोपुत्त और एक 
कन्या थी । ज्येष्ट पुत्र मिल्टन और कन्या दार्मिष्टा ने परोक-ग्न 
किया। परन्तु उनके कनिष्ठ पुत्र अछबर्ट नपोष्ठियन इस समय अफीम के 
मोहकसे में कहीं काम करते है । मधुसूदन के अनन्तर उनके मित्र! ने 
डनकी सतान के पालन-पोषण तथा शिक्षण इत्यादि का यथोचित प्रबन्ध 
किया । असमें कोई श्रुटि नहीं होने पाई । 

मधुसूदन के मरने पर, १७ वर्ष तक, उनकी समाधि इत्यादि 
का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ; परन्तु १८८८ की पहली दिसम्बर 
को उनकी समाधि का सस्कार होकर उस पर एक स्तम्भ खड़ा किया 
गया । इस काय्ये के लिए वंगदेश के अनेक क्ृतविद्य लोगों ने सहायता 
की । उस स्तम्भ पर सछुसूदन ही की रची हुई कविता खोद़ी गई। 
बह कविता, मरने के दो तीन वर्ष पहले, मधुसूदन ने लिखी थी । उसे 





करो पक जेल पति धक 
वहन | तिष्ठ वण काल ! ए समाधि-स्थले 
हलक रद अर सु 
विराम ) महीर पदे महानिशाइत | 
दतकुछोद्ध० कवि श्री मधुसूदन ! 
जग आगरा की कवतह वी. 
जन्मभूमि, जन्मदाता दत्त महामति 
राजनारायण नामे, जननी जाद्धवी ! 
माइकेल मधुसूदन दृत्ता' 
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इसका रब्दाथ हिन्दी मे, पंक्ति प्रति पंक्ति इस प्रकार होगा--- 
“खड़े हो, पथिक-वर, जन्म यदि तव 
वह्ल में, झहरो थोड़ी देर ! इस समाधिस्थल पर 
( माता की गोद में शिक्षु प्राप्त करता है जिस प्रकार 
विश्राम ) एथ्वी के पद में ( हे ) महानिद्राइत--- 
दत्त कुलोद्धव कवि श्रीमघुसूदन ! 
यशोर में सागरदाँड़ी कवतत्न-तीर 
जन्मभूमि, जन्मदाता दत्त महामति 
राजनारायण नाम, जननी जाह्वी !” 
मधुसूदन का समाधिस्तम्भ स्थापन करके उनके देशवासियों ने 
अपनी कृतश्ञता प्रकट की है। जिसने वहुभाषा को अपनी अप्रतिम 
कविता से इतना अर्ंकृत किया, उसका, इस प्रकार, मरणोत्तर आदर 
होना, बहुत ही उचित हुआ। यों तो, जब तक बैगछा भाषा का 
अस्तित्व है तब तक मधुसूदन की यहा.पताका, सब काल, वह देंश में 
फहराती' रहेगी । उनके लिए समाधिस्तस्म आदि की विशेष आवश्यकता 
नहीं । उनका समाधि-स्तम्भ और उनकी प्रतिमा ( 5&0५6 ) उनके 
अन्य ही है। 
[ जुलाई, अगस्त १९०३ की सरस्वती से उद्ध॒त ] 


है... 


वंग भूमि के प्रति 
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रहे दा की याद, पदों में यही विनय है मात ! 
साधन करने में अनुकूक, 
हो जावे यदि मुझसे भूल, 

मधु-विहीन होने भत देना निज मानस-जललात ॥ 


जो प्रवास में गान्र-गगन से जीव रूप नज्तृत्र | 
खस जाधे तो खेढ नहीं, 
जहाँ जन्म है स्त्यु वहीं; 

जीवन-नद॒ का नीर अनरिथर रहता है सवत्र ॥ 


पर थम का भय मुझे नहीं है रक्‍खो यदि तुम याद । 
चींटी भी कब गलती है--- 
अम्रत-कुण्ड में, पछती है 

वह्दी धन्य है जो नर-कुछ का पादे स्थ॒ति-मसाद ॥ 


चढ़ भूमि के ग्रति छ दे 


प्र क्सि गुण से, माँगूँ तुम से, में ऐसा अमरत्व ? 
तो भी यदि तुम कृपा करो, 
दोष भूछ गुण हृदय धरो, 

सो क््यामा, जन्मदे, सुबरदे, दो बस यही महत्व-- 


विकसित रहें सदा सखति-जल में, हो वह मेरा सझ । 
क्या वसन्‍्त, क्या शरत्समय, 
रह कर सदा सरस मधुमय, 
के 
रहता है प्रफुल मानस में जैसे प्यारा पश्च ॥ 


आत्म-विलाप 


आशा की छुलना में पढ़ कर 
मैंने क्या फल पाया हाय ! 
काल-सिन्धु की ओर जा रहा 
जीवन का प्रवाह निरुपाय | 
दिन दिन दूर जा रहे दोनों 
आयुबंद का है यह हाल, 
तो भी नहीं मिटा आशा का 
नशा, अजहो, कैसा जंजाल ! 


रे प्रमतत मन, कब जागेगा ? 
कब बीतेगी तेरी रात ? 
यौवन-सुमन रहेगा कब तक 
जीवन के उपवन में तात ? 
दूवां-दल पर जछ-कण कब तक 
* कलमक होकर खिकता है ? 
चण में जलछ-बुद्बुद जल में ही 
देख, निरन्तर मिलता है ॥ 


आत्म-पविलाप 


निश्चा-स्वप्त से सुखी सुखी है ? 
जगता है वह रोने को, 
तड़िता है तम मात्र बढ़ाती 
पथिक-इष्टि ही खोने को । 
मरुस्थली में तृषाः बढ़ा कर 
सगतृष्णा लेती है प्राण, 
यो ही आशा की छुलना से 
हो सकता है किसका त्राण? 


पहनी आप प्रेम की बेड़ी 
तुझे कौन फल मिछा भला ? 
हा ! ज्वलन्त ज्वाठा पर मर कर 
तू पतकु-सा कूद जला। 
काल-जाल में फँसा आप ही 
कुछ भी देखा-सुना नहीं; 
रोता है अबोध, जब, फिर भी 
मिल सकती है शान्ति कहीं ? 


व्यर्थ अथ के अन्वेषण में 

तू ने क्‍या बाकी छोड़ा? 
उलटें कॉँटे लगे नाल के 

जब तूने अम्बुज तोड़ा ! 
हर न सका मणि हाथ बढ़ा कर 

काऊछ फणी से डेंसा गया, 


छ पु 


कद 
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भुलेगा कैसे उन विष की 
ज्वाला ? मन, तू हँसा गया ! 


यशो-लाभ-छोभी हो बेठा 

कितना वयस दूधा खोकर, 
कुसुम काटने जाय कीट ज्यों 

अन्ध गन्ध रस से होकर! 
काट रह! है हाय ! अनुत्तण 

वह मात्सय्येगारल-दंशन, 

यही अनिद्रा, अनाहार का 

कष्ट सहन कर पाया मन ! 


मुक्ता फल लेने को घीपर 
हृथा करता है जल में, 


"6 
श् 
त्ै 
हट! 


खोया घन फिर से अवोध मन, 
लौटा देगा कोन तुझे 

आशा की माया में क्रितना 
भूलेगा तू, बता झुझे ? 


३५७ 
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रामायण के एक अंश को छेकर इस काव्य की रचना की गई 
है । पर, कवि ने अपनी उच्च कल्पना से और भी कितनी ही बातों का 
इसमे समावेश किया है । उनसे यह एक स्वतन्त्र काव्य बन गया है। 

एक बात और भी है जो इसकी स्वतन्त्रता और नव्यता की 
सहायक है। पाठक देखेगे कि इसमे रावण का चरित्र यथेष्ट उज्बल 
भावों के साथ चित्रित किया गया है। कवि की उसके साथ हार्दिक 
सहानुभूति है; परन्तु इत- होने पर भी, रावण के उस अनाचार का 
निराकरण कैसे हो सकता था जिसके कारण उसका सर्वंश विध्वंस हुआ। 
कवि ने, आरम्भ में ही, एक छोटे से वाक्य में कैफियत देने का प्रयत्न 
किया है। रावण सारा दोष ज्ञुपंणखा के मत्ये मदता हुआ कहता है 
कि--/किस कुसाइत मे तेरे दु,ख से दुली होकर पापक-शिखा-रूपिणी 
जानकी को में अपने सोते के घर मे छाया था ?” रावण किस प्रकार 
सीता को अपने सोने के घर मे छाया था, इसे सब जानते हैं। खेर, 
यह वाक्य शूपंणखा को सम्बोधन करके कहा गया है; पर झूपंणला 
वहाँ उपस्थित न थी | मारूस नही, वह इसका क्‍या उत्तर देती | जान 
पड़ता है, कवि भी इस बात का व्श्विय नहीं कर सका। क्‍यों कि आगे 
चल कर जब चित्राजुदा ने रादण थो उपालम्भ देंते हुए कहा कि-- 
“रात को तुम देश-बरी क्‍यों कहते हो ? क्या वह तुम्हारे सिहासन के 
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लिए लड़ रहा है? तुम अपने ही कस्म-फर्ल से अपने को डुबा रहे 
हो,” तब रावण इसका कुछ उत्तर नहीं देता और इसी जगह इस 
इशक््य पर परदा गिर जाता है। रावण ने सीताजी के लिए जो पावक- 
शिखा की उपमा दी हे, वह ठीक ही है--- 
प्रज्वक्ित वह्धि पर-दार हुईं, 
सोने की छट्ठाा द्वार हुईं । 

जो हो, कवि के साथ हमको भी रावण से सहानुभूति हैँ 
इतना सेद अवश्य है कि उससे प्रेम और आत्सीयता की जगह खेद 
और क्रोध के भाव विद्यमान है । इसका कारण चित्राक्ूृदा के शब्द! से, 
ऊपर प्रकट हो चुका है । 

शब्रु का कितना ही बड़ा वेभव और विक्रम हो, वह उसके विजेता 
के ही गौरव का बढ़ाने वाल्य होता है। रावण के वेभव और विक्रम 
का कहना ही क्‍या ? कवि ने उसका वर्णन भी खूब किया है। खेद 
इतना ही है कि राजस-परिवार के ऊपर अत्यधिक आकर्षित हो जाने 
के कारण वह भगवान्‌ रामचन्द्र के आदर्श की रक्षा न कर सका । कहीं 
कहीं वह उच्चादर्श द्वीथ होगया है। जिन्हें हिन्दू लोग ईंधर का 
अवतार अथवा आदश वीर, आदर्श राजा और आदश गुधवस्थ मानते 
और जानते है उनमे भीरुता, दीनता और दुबंछता का आरोप वरना 
अनुचित है। किसी कथानक में आवश्यकतानुसार फेर-फार करने का 
अधिकार कवियों को है, पर आदश को विक्ृत करने का अधिकार ऊिसी 
को नहीं । किन्तु माइकेल मथुसूदन दत्त का नोचन ही अनियमित औरेर 
असंयत था । कवियों के स्वभाव में कुद न कुछ उच्छूछुलता दोती दी 
है। माइकेढ का स्वभाव तो मानों उसीमें बनाया गया था । उन्होंने 
अपना कुटम्ब छोड़ा, समाज छोड़ा, धर्म छोड़ा और घनी पिता के पुत्र 
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होने पर भी बहाल के इस अनुपम कवि को अन्त में, दातव्यचिकित्सा- 
छय में अपना शरीर छोड़ना पड़ा | मधुसूदन के जीवन में स्वेत्र एक 
आवेग भरा हुआ था । यही आवेग, ओज के रूप में, उनकी कविता 
के लिए सब दोषों को छिपा देने वारा विशेष गुण बन गया। 
इसी के कारण 'मेघनाद-व्ध सदोष होने पर भी परम मनोहर 
काव्य है। 

कवि ने जहाँ जिस विषय का वर्णन किया है, वहाँ उसका चित्र- 
सा खींच दिया है। एक के ऊपर एक कल्पना-तरक्ल का चमत्कार 
देखते ही बन पड़ता है । उपसाएँ यद्यपि सभी उपयुक्त नहीं हुईं हैं पर 
उनकी कमी नहीं | उनमें नवीनता और विशेषता भी है। वर्णनशेली 
अविच्कछिन्न धारा की तरह बहती हुईं जान पड़ती है। वह पढ़ने वाछे को 
आकण्ट मप्न करके बरवस अपनी गति के साथ खींच ले जाती है । 
इस काव्य को पढ़ते पढ़ते कभी कौतूडल बढ़ता है, कभी आश्चय्य होता 
है, कभी क्रोध हो आता है और कभां करुणा से हृदय द्वषित हो 
उठता है। कभी आकाश की सेर करने को मिलती है, कभी पाताछ की। 
कवि की प्रथ्वी भी सोने की है। फिर कौन ऐसा सहृदय है जो मेघनाद- 
वध को पढ़कर मुग्ध न हो जाय ? सचमुच वह्ढु-भाषा भाग्यशादिनी 
है जिसमें माइकेल मधुसदन दत्त जैसा कवि उत्पन्न हुआ है। 


--मंभिलीशरण गुप्त. 


परिचय और आलोचना 


[ मूल रूखक--भरीयुत योगीन्द्रनाथ बसु, वी ८. | 


मेघनाद-चध काव्य माइकेऊ मधुसूदन दत्त की अतिभा के 
यूणं विकास के समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचना है। 

रामायण की एक घटना लेकर इस काव्य की रचना की गईं है । 
परन्तु फिर भी इसमे बहुत-सी नई बाते है। इस काव्य के राज्स 
वीभव्स अक्ृतिमय नर-भोजी नहीं । वीरत्व, गौरज, ऐशवय ओर शरीर- 
| सम्पत्ति में साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ होने पर भी वे मनुष्य ही है । 
भाचार-व्यवहार और पूजा-पाठ मे आयों से उनसे विशेष भिन्नता 
नहीं। वे शिव और शक्ति के उपासक है | सहगमन की रीति भी उनमे 
प्रचलित है । 

राचसो की तरह मेघनाद-वध काव्य के वानर भी मलुष्य हैं, 
बड़ी पूछ ओर रोस वाले पश्यु नहीं । कवि ने राम और सीता को भी 
इसमे अवतार रूप में नहीं दिखाया; वे भी मनुष्य ही माने गये है । 
परन्तु साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उनमें कुछ विशेषताएँ है । 

इस काव्य में कुछ घटनाएँ रामायण के विरुद्ध भी मिलेगों । 
पाश्चात्य कवियों---विशेष कर मिल्टन और होमर--का इसमें स्थान 
स्थान पर अनुसरण किया गया है। रामायण के आदश से इसका 


परिचय ओर आलोचना 4१ 


भ्रादक्त भी भिन्न है। राम-लक्ष्मण की अपेदा राजसो पर कवि की अधिक 
सहानुभूति पाई जाती है । 

यह काव्य ९ सर्गो में विभक्त है ओर तीन दिन तथा दो रातों 
की घटनाएँ इसमें वर्णन की गई हैं। परन्तु कवि की अनुपम कब्पना- 
शक्ति के गुण से वे घटनाएँ दीघेकालव्यापिन्ती जान पड़ती हैं । 


प्रथम सगे 


अन्थ के आरम्भ भें कवि ने मिल्टन के आदर्श पर सरस्वती देवी 
की उन्‍्दना करके अपने काव्य के वर्णनीय विषय का निर्देश किया है। 
इसके बाद राक्सराज को सभा ब्ग मनोहर दृश्य पाठकों के सामने 
आता है । रावण के ऐश्वय्ये का क्या कहना ? परन्तु तो भी उसे 
शान्ति नहीं। दूत के सुख से पुत्र की रत्यु का हाल सुन कर वह 
कातर हो रहा है। उसी के दोष से सोने की छड्ढा दार-खार हो रही 
है । मछुसूदन ने बहुत नियुणता के साथ उसकी वेदना व्यक्त की है। 

वीरबाहु की वीरगति का वर्णन अतोव उत्तेजना-पूर्ण है । उसे 
सुन कर रावण भी क्षण भर के लिए. पुत्र-ओक भूछ कर गौरवानुभव 
करने छगता है। 

पुत्र को देखने के लिए. उसका आसाद पर जाना एक झुन्दर 
चित्रपट-सा मालूम होता है। रणज्ेत्र में पड़े हुए पुत्र को देख कर जो 
उद्धार उसने प्रकट किये है वे ममेस्पर्शी ओर वीर पितृत्व के परिचायक है । 

समुद-सेतु देख कर उसने जो उसके सम्बन्ध मे तीघ्र कटाच 
किये हू उनसे प्रकट होता है कि क्सि यन्त्रणा से उसका हृदय जछ 
रहा था। उनसे उसके हादिक भावों और विचारों का भी पूरा पता 
चलता दे । 


द्‌ 


«रे मेघनाद-चच 


इसके थाद वह फिर सभा में आकर बेठता है | इसी समय 
यीरवाहु की माता चित्राहृदा सभा में प्रवेश करती है। वीर रस की 
तरह करुण रस का वर्णन करने की भी कवि की चमता अछुत हे । 
इस स्थछ पर आरम्म सें ही उसका परिचय मिल जाता है। चित्राहृदा 
का एक मात्र रत चला गया | उसके रक्षण का भार रावण पर था, पर 
यह उसकी रघा न कर सका। अब चित्राछुदा को क्‍या उत्तर दे ? जिस 
दारुण यन्त्रणा से उप्का हृदप जछता था उसीका उल्लेख करके वह रद्द 
जाता है--- 
“एक पुन्र-शोक से हो व्यग्र तुम छछने, 
शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता !” 
इत्यादि। 
चित्राहृूदा पुप्रशोकातुर होने पर भी वीरभाता और वीरपक्षी 
है । रावण उसे सान्ववना देता है कि वोरों की तरह तुम्हारा पुक्र 
देशवैरियों को मार कर वीरगति को प्रास हुआ है; तुम्हें उसके लिये शोक 
करना उचित नहीं। सान्त्वना बहुत सुन्दर है, इसमे सन्देह नही; किन्तु 
जपसे चित्राहृदः फो सन्‍्तोष नहीं होता। क्यों? इस किए कि क्‍या 
शमचन्द्र ने उसके देश को छीनने के लिए चढ़ाई की थी। या रावण ने 
जो उनकी पतिब्रत( पत्नी का हरण किया था उसका बदछा लेने के लिए । 
फिर राम देषा-वेरी कैसे ? चित्राहुदा कहती है--- 
“हाय |! निज कम्मंदोष से ही नाथ तुमने 
कुछ को डुबाया ओर डूबे तुम आप भी ।” 
श्ुशीतरू वाग्धिरा हृदय में घारण करके भी कादम्बिनी जिस 
प्रकार वच्ध निद्ेप करती है, पतिपरायणा सञ्री का हृदय स्नेहद्वण होने 
पर भी अवस्था विशेष में उससे उसी प्रकार प्रदीप अग्नि-शिकषा 
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निकल्तती है। चित्राकुदा के चरित से इसका प्रमाण मिलता है। उसका 
चरित वाल्मीफि रामायण में नहों है; वह कवि की निज की सृष्टि है। 
इसी के द्वारा कवि ने रावण की अवस्था पर प्रकाश डाला है| 

आत्मसंयम के प्रतिकूल ही रावण ने सीता का इरण किया था । 
परन्तु यथेष्ट दण्ड पाने पर भी डसे होश नहीं आता । पाप छिपाने की 
प्रवृत्ति के समान पापाचार के समथन करने की श्रव्ृत्ति भी मनुष्य में 
बहुत पाई जाती है। इस अवस्था में औरों की तो बात ही क्या, वह 
अपनी भात्मा से भी वच्चना करने छगता है। घोर पापाचारी ड्ोने पर 
भी रावण विधाता से पूछुता हे-.. 

“द्ारुग रे देव, देख दोष मेरा कौन सा 
तू ने यह रत हरा---!! 

जिस अश्युभ घड़ी में वह सीता को हर कर के आया था उसका 
स्मरण करके अपने को घिक्कार न देकर देव पर आप करता है। 
अपनी भूल स्वीकार करने का साहस उसमें न था । अपने हृदय को 
वह दूसरे प्रकार से ही प्रबोध देता है । सारा दोष श्व्पणखा के सिर 
मढ़ कर उसी को अपने सर्वेवाश का कारण सससने लगता है। किन्तु 
उसे उसकी आन्ति बता देने की आवश्यकता थी। चित्राक्नदा ने 
वही किया है। 

शोक में समदुःखभागिनी पत्नी के साथ रोकर मनुष्य बहुचा 
सान्तवना आध् करता है । किन्तु अभागे रावण के भाग्य सें वह सी 
न था । सहालुभूति के बदले उसे तिरस्कार दी मिछता था । 
उसके समान अनाचारी को शान्ति दे भी कौन सकता था। इसी 


लिए कंद्वा गया है कि चित्राक्ृदा के चरित ने उसकी अवस्था परिष्फुट 
की हे। 


<ऐे मेघनाद-वच 


चित्राह़दा के अन्त:पुर में जाने पर शोक और अभिमान से 
उत्तेजित रावण रण-सज्जा की आज्ञा देता है | वीरपुरी छड्ला वीरचआून्य 
हो चुकी है, इसलिए वह स्वयं ही युद्ध की तेयारी करता है। कवि 
युद्ध के आयोजन का सुन्दर वर्णन और उसी के साथ एक नये दृश्य की 
अवतारणा करके अपनी उद्धाविनी शक्ति का परिचय देता है । 

वह इृदय समुद्-तऊू में कपरी-रचना कराती हुईं वरुणानी का 
है। कवि का यह वरुणानी-चरित पुराणानुमोदित नहीं, होमर के थेटिस 
( 77608 ) से मिल्टन ने अपने कोमस ( (/07708 ) को साबिना 
€ 8907778 ) का आदश ग्रहण किया है । उसीसे कवि ने वरुणानी- 
चरित की कल्पना की । समुद्र के साथ वायु के युद्ध का विषय औक- 
पुराण के .0.00778 ७7 ए008 से और मुरछा नाम सम्मवत: 
उत्तररामचरित से लिया गया है । लझ्भापुरी का ऐश्वय्य एवं रावसों 
का. रणप्रयाण राजरूकष्मी और मुरला की बातचीत में अच्छी तरह 
विद्वत किया गया है। मेधनाद को वहाँ न देख कर मुरछा उसके 
विषय में पूछुती है और छक्ष्मी उत्तर देती है कि जान पड़ता है, 
वह पुरी के बाहर, प्रमोद उद्यान में, प्रमीला के साथ विहार कर रहा' 
है । इसके बाद वह मुरछा को बिंदा करके मेंधनाद के पास उसकी 
धाय का रूप धारण करके पहुँचती है । उसके मुँह से वीरबाहु को 
खऋत्यु और रावण की रण-सज्जा का हाल सुन कर मेघनाद को आश्चर्य 
ट्ोता है। क्यों कि वह अपने प्रचण्ड बाणों से, रात्रि-रण में, शत्रुओं 
का मार चुका था। किन्तु घाय के शब्दों में “मायावी राम” सरे कर 
अच गया, यह सुन कर वह अपने को घिकारता है-.. 

“(पक है मुझे हा ! शत्रु घेरे स्वणछड्ढा हैं, 
और बठा हूँ में यहाँ नारियों के बीच में ।” 
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इसके धाद वह अपना रथ छाने की आज्ञा देकर वीर-वेष से 
सज्जित होता है । जिस समय वह वीरदर्प से रथ पर सवार होने लगता 
है, उसकी शेयसी पतित्नता पत्नी प्रमीला आकर उसके दोनों हाथ पकड़ 
छेतो है । भावी अमछूछ का जो मेघ मेघनाद के अद्ष्टाकाश में घिर 
रहा था मानो साध्वी के हृदय में पहले से ही उसकी छाया पड़ रही 
थी । इसी से वीर-पली और वीराक्ुना होने पर भी वह होमर कें 
डैक्टर नामक वीर की पत्नी एन्ड्रोमेकी ( 400707780॥6 ) के समान 
कातर होकर स्वामी से कहती है--- 
४38 #ऋ # प्राणनाथ, इस दासी को 
छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण ये 
धारण करूँगी किस भाँति में जभागिनी ?” 
परन्तु सच्चा वीर मेघनाद उसके आँसुओं की जोर इकपात भी 
नहीं करता । जिसने युद्ध में इन्द्र को भी हरा दिया है, तुच्छु मानव 
राम के साथ सद्भाम करना उसके लिए खेल-सा है। इसी भाव से 
श्रेरित होकर वह प्रमीछा को सान्त्वना देकर चछा जाता है । आकाश- 
मार्ग से उसे आते देख कर राहस-लेना आनन्द-नाद करती है। पुत्र 
पिता के चरणों में ग्रणाम करके कहता है-- 
४५ # # # तात, मेंने है सुना-- 
रण में मर के भी है राघव नहीं मरा ? 
जानता नहीं में यह माया; किन्तु आज्ञा दो, 
कर दूँ निमूल मैं समूछ उसे जाज ही ।” 
इत्यादि 
किन्तु रावण को उसे आशा देने का साहस नहीं होता । 
अवस्था विशेष से मनुष्यों की प्रकृति भी बदछ जाती है । नई आशा 
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और नये उत्साह से अनुम्राणित मेघनाद और शोक-जजर एवं निराशा- 
प्रस्त रावण के व्यवहार मे इसी से बहुत भिन्नता दिखाई देती है । 
बलुतछ के कविवर हेसचन्द्र ने “वृश्नसंहार” नासका एक सद्दा- 
काब्य लिखा है । उसमें दृश्नासुर का पुत्र रुद्रपीड़ जब युद्ध में 
जाने की आकांशा प्रकट करता हे तथ जुत्रासुर उससे कहता 
है...... 
“रुद्गधपीड़, ओ हो अभिक्ाषा तुम्हें यश की 
पूर्ण करो, बाँध यश्नोरश्मियाँ किरीट में; 
चाहता नहीं हूँ मे तुम्हारी यशोदीघछति को 
हरना, यशस्वि पुत्र, जाके आप युद्ध में । 
धन्य हुए तीनों लोक में हो तुम, और भी 
घन्य हो घढ़ाके वत्स, कीति निज कुछ की ।” 
किन्तु मस्मंपीड़ित राद्ससराज अपने पुत्र से कहता है-- 
“४५ # # # इस काल-रण में तुर्स् 
वार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता । 
सुझू पर वाम है विधाता । कब, किसने 
यानी में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ? 
किसने सुना है, छोग मर कर जोते हैं ?” 
बृशत्र और रावण दोनों दी त्रिलोक विजयी है । किन्तु अवस्था के 
पा्थक्य से दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो रही है। बश्न सौसाग्य-छक्ष्मी 
की गोद में प्रतिपालित हो रद्दा है । शोक या निराशा का उसे कभी 
अनुभव डी नहीं हुआ। जिस उत्साह से वह पुत्र को युद्ध में जाने की 
आज्ञा देता है, निराशापीड़ित रावण को वह उत्साह नहीं । इसी से 
यह सामान्य मनुष्य की तरह पुत्र को युद्ध में जाने की आश्षा देता 
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हुआ डरता हे । किन्तु मेघनाद का भाव स्वतन्त्र है। वह बरीरदर्प से 
कहता हे-- 

“ क्या है वह जुद्ध नर, डरते हो उसको 

तुम हे नृपेन्द्र ? इस क्ड्िर के रहते 

जाओगे समर में जो, फेलेगा जगत में 

तो यह कल पिता, वृत्रहा हँसेगा हा ! 

रुष्ट होंगे अभिदेव | राघव को रण में 

में दो वार पहले हरा चुका हूँ दे पित 

एक वार और मुझे आज्ञा दो कि देखूँ मे 

बचता हे वीर इस वार किस यत्न से ?” 

जिस बल से मदमत्त मातहूु शुण्ड हारा विशालकाय वनस्पति को 
पकड़ कर खीचता हे, मेघनाद के हृदय का यद्द उत्साह उसी पाशव बहू 
से उत्पन्न है । किन्तु राचइसराज समझ चुका है कि जिस दशा में वह 
पड़ा है उसमें पाशवबऊ से विजय की आशा नहीं। होती तो पहले ही 
विजप हो चुकी होती । ऐसा होता तो कुम्मकर्ण जैसा वीर क्या युद्ध में 
मारा जाता ? वह मन ही सन समझ रहा है कि उसके पापाचार से 
क्र छ होकर विधाता ने लक्लापुरी के विनाश करने को हाथ बढ़ाया है। 
पेसी दशा में देवाचुआह के बिता ओर गति नहीं | इसीसे वह मेघनाद 
से कहता है कि यदि तुम्दे छड़ने की नितान्त इच्छा हो तो पहले इष्ट 
देवता का पूजन करके तब राधव से छड़ना । अब संध्या भी होगई है। 
में तुम्हें सेनापति के पद्‌ पर प्रतिष्ठित करता हूँ । 
'इसब्दे बाद वह यधाविधि मेघनाद का अभिषेक करता हे । 

वन्‍्दीजन आनन्दू-गीत गाते है । वह गीत बहुत ही समयोचित और 
भआाशा-पूण है। इसी स्थान पर पहला सगे समाप्त होता है। 
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द्वितीय सगे 

द्वितोथ सगे का अभिनयज्ञेत्र युरछोऊ है और देव एवं देवरीगण 
उसके अभिनेता है। रामायण में आरामचन्द्र ईश्वरावतार होने पर भीं 
लक्कायुद मे देवताओं ने उनकी प्रत्यक्ष सटायता कि वा सहकारिता नहीं 
की । होमर के इजियड काव्य का अनुकरण करके सथुसूदन ने सेघनाद-चध 
में देशताओं से अभितय कराया है। सहादेव और पावेती के अनुप्रह से 
लक्ष्मण के लिप इन्द्र कत'क अजेयास्त्र छाभ द्वितीय सगे का पणनीय 
विषय है। सधुसूदन की प्रतिभा इस सर में वाल्मीकि की अपेक्षा होमर 
द्वारा ही विशेष अनुप्राणित है। ग्रीफ पुराणों के जूपिटर और उनकी पल्ली 
इसमें महादेव-पावती के रूप में परिकल्यित हुए है और सौन्दर्य की 
अधिष्ठात्री देवी आफोदिति ( /90704708 ) एवं निद्रा-देव समनस 
( 5007प8 ) यथाक्रम से रति और कामदेव का स्थान अधिकृत 
किये हुए हैं । 

आरम्म में सन्‍्ध्या का मनोहर वर्णन है। उसके बाद स्वर्ग का 
सुन्दर इश्य सामने आता है । उसमें सी ग्रीक स्वयं की छात्रा पढ़ रही 
है। इन्द्र देवताओं के साथ आनन्दु-सभा में विराजमान हैं । ऐसे ही 
समय में रत्त.कुछ राजलंद्रमी वहाँ आकर सेघनाद के अभिषेक की सूचना 
देती है । यदि मेघनाद निकुस्मछा-यज्ञ पूरा करके युद्ध में प्रव्ृत्त होगा 
तो रामचन्द्र की रक्षा असम्भव हो जायगी । इसे सुनकर इन्द्र' बहुत 
डद्िभ्न होता है और इन्द्राणी को साथ लेकर हर-पावती के पास केछास 
पर्यत पर जाता है ।-यहाँ मधुसूदन ने केलास का अच्छा वर्णन किया 
है। परन्तु देव-चरित चित्रित करने में टेसो और मिल्टन अश्वति पाश्चात्य 
कवियों ने जो भूल की है, मधुसूदन सी उसी प्रमाद में पढ़ गयें। देच 
ओर मानवीय भावों के एकश्न समावेश से उनकी देव-प्रकृति-तर्णना स्थान 
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स्थान पर विरुद्ध गुण वाली हो गई है । देवराज और शची देवी दोनों 
ने पार्यती से रामचन्द्र की रक्षा करने की आरार्थना की । किन्तु पाव॑ती ने 
कहा कि राज्सकुछ देवादिदेव महादेव से रक्षित है। वे इस समय तपस्या 
में मप्न है। इसी से छड्ढा की यह दुरदशा है। मैं कैसे रावण का अनिष्ट 
“कर सकती हूँ । इसी समय वहाँ सुगन्ध फेल जाती है, शहु, घंटर आदि 
की ध्वनि छा जाती है और दुर्गा का आसन डोछ उठता है । पाव॑ती 
विस्मित होती हैं। विजया सखी गणना करके उन्हें बताती है कि रामचन्द्र 
'छड्ढा में तुम्हारी पूजा कर रहे है । भक्तवत्सला का हृदय क्रवित दो 
'जाता है । वे योगासन शक्ल पर महादेव के पास जाने के लिए 
तैयार होती है। सौन्द॒य्य' की अधिष्ठाश्री देवी रति उनका अपर 
कर देती हैं । मोहिनी रूप घारण कर और महादेव की समाि 
भक्त करने के लिए कामदेव को साथ केकर वे महादेव के पास 
न्ञातां हैं। 

द्वितीय सर्ग की यद सब घटना रामायण में नहीं पाई छाती । 
इलियड के चौदहवें संग के साथ कुमारसम्भव के तीसरे सगे का संमिश्रण 
करके मधुसूदन ने यह कल्पना की है। इलियड के चौद॒हर्वे सर्ग में होमर 
ने छिखा है कि ट्रायवासियों पर जूपिटर का छलुप्रह देख कर एकान्त 
इंइवर परायणा जूनों कौशल पूर्वक कार्य्येताधनाथ मनोहर वेष-भूषा और 
वीनिस का विश्वविमोहन कटिबन्ध घारण करके आइडा ( ॥09 9 
पवव॑त पर जूपिटर के पास गई। जूपिटर पत्नी का मोहन रूप और वेष- 
भूषा देख कर उसके आलिझुन-पाश में बद्ध होकर उसी दशा में निद्वित 
हो गया । कर द्वू स्वभाव वाली जूनों ने पही उपयुक्त अवसर समझ कर 
अभागे टुएय वासियों का सर्वंनाश संघटित किया था । इकछियड की इसी 
अटना के साथ कुमारसम्भव के समदन-दृहन दत्तान्त को परिवर्तित रूप 
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में मिला कर सधुसूदन ने मेघनाद-वध के दूसरे स्ग की रचना की है। 
किन्तु खेद की बात है कि वे कुमार-सम्भव के गौरी-शंकर की मर्यादा 
की उपछब्धि न कर सके । मेघनादु-बध के गौरी ३ छूर ग्रीक पुराण के 
कामुक जूपिटर ओर जूनो की अपेक्षा उच्चतर होने पर भी कालिदास ने 
कुमार-सम्भव में उनका जो महान चित्र अज्भित जिया है, मधथुसूदन के 
प्रन्थ में उसकी छाया भी नहीं पाई जाती । महादेव जिस ससय 
ध्योन-मप्त होते है उस समय सहस्र कामदेव भी उनकी तपस्या में विद्न 
नहीं दाल सकते । कुमारसम्मवकार ने, ध्यानावस्था में, काम के द्वारा 
अनका तपोभदूः नहीं कराया । उनके कथनानुसार डस समय शिवजी 
ध्यान से निदृत्त हो चुके थे। उसी समय पावेती उनकी पूजा के छिए 
बहाँ आईं भोर उन्होने उन्हें आशीवांद दिवा--- 
“पावे तू' ऐसा पति जिसने 
देखी नहीं अन्य नारीं।” 
(---कुमारसम्भव सार ) 
शसी समय कामदेव ने उन पर बाण छोड़ा । कालिदास का 
भक्वित शिवजी का सित्र जेसा महान है वेसा ही स्वाभाविक है। कासकेव 
के प्रहर करने पर उनकी अवस्था जो काकिदास ने लिखी है उसका 
अनुवाद नीचे कुमारसम्भवसार से उद्धत किया जाता है-- 
“शक्कापति को' उदित देख कर 
चुब्ध हुए सल्लिश-समान, 
कुछ कुछ घेय्य-हीन हो कर के 
संयमशीछ शम्सु भगवान-- 
छगगे देखने निज नयनों से 
सादर, सामिकाष, ससनेह; 
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गिरिज्ञा का विम्बाधरधारी 
मुखमण्डछ शोभा का गेह ॥” 


“अहाजितेन्द्रिय थे इस कारण 
महादेव ने तदनन्तर, 
अपने इस इन्द्रिय-क्षोभ को 
बल पूर्वक विनिवारण कर। 
मनोविकार हुआ क्यों, इसका 
हेतु जानने को सत्वर, 
चारों ओर सघन कानन में 
गरित किये विछोचन वर ॥” 
कुछ कुछ घेयंहीन होकर और बक पूवेंक विनिवारण 
कर में कितना कठोर आत्मसंयम भरा हुआ है ! मधुसूदन के 
हर-ध्यान-भकछ्ु में इसका अंश भी नहीं । क्षण भर पहले जो महादेव 
ऊ््न तपःसागर में वाह्मजश्ञानशून्य थे! वे कामदेव के बाण छोड़ते दी 
“शिहिर उठे? और हो गये अधीर !! 
मछुसूदन ने केवछ महादेव के ही चरित के महत्व को नष्ट नहीं 
किया, पावंती के चरित को भी उन्‍होंने हीन कर डाला है । कुमार- 
सम्भव में महादेव के तपोभडः के सम्बन्ध में पार्यती सर्वदा निर्दोष 
है। बहुत ही पवित्र भाव से महादेव कीं पूजा करने वे आई थीं । 
उन्हें कामदेव की ख़बर तक न थी । किन्तु सेघनाद-वध की पाती ने 
अपता उद्देश सिद्ध करने के लिए पृथ्वी में सर्वापेत्ञा जघन्य और 
अस्वाभाविक उपाय से स्वामी का ध्यान भक्ल किया है । जो स्वयं तप 
स्िनी स्त्रियों में अग्रगण्या और संसार में सहधस्मिणी नाम की आदर्श 
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श्वरूपा हैं उनका इस रूप में चित्रित करना मधुसूदन को डचित 
न था । प्रीक पुराणों की जूनो को आदर्श मानने से ही उनसे 
ऐसी भूल हुई है। 

जो हो, औक देवी जूनों के समान उनकी अभिलाषा भी पूरी 
हुईं । महादेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मारने के किए अपने 
झद्रतेज से निर्मित शरस््रात्न लक्ष्मण के पास भेजने की आज्ञा दी । 
उनकी आज्ञा से माया के यहाँ से इन्द्र उन्हें ले आया ओर चित्ररथ के 
हारा उसने उन्हें छक्ष्मण के पास सेज दिया । यहीं दूसरा सगग॑ समाप्त 
होता है । कल्पना की छुटा और वणन शाक्ति के गुण से यह संग 
अन्यान्य सगों की अपेक्षा निरेूष्ट नहीं । किन्तु जिस डह्देश से 
कवि ने नाना देशीय कवियों के काव्य-सपूह से उपादान सड्भाह करके अपना 
काव्य लिखा है वह उद्देश इससे सिद्ध नहीं होता । शेत्र कुलोत्तम राचण 
का नाश करने के छिए महादेव की कृपा की आवश्यकता है, इसमें 
सन्देह नहीं। परन्तु इन्द्र का माया देवी के यहाँ जाना वहाँ से अस्त छाना 
ओर उन्हें चित्ररथ के द्वारा भिजवाना आदि घटनाएँ नितान्त आडस्बर पुणे 
जोर अस्वाभाविक हैं। जिस अवस्था में छक्ष्मण से मेघनाद का वध कराया 
गया है उसके छिए रुद्रतेज से निर्सित अस्त्रों की आपश्यकता हो क्या 
थी ? युद्ध के छिए ही देवाख्नों का प्रयोजन हो सकता है, हत्या के लिए 
नहीं। लक्ष्मण को जब नरहन्ता के रूप में ही चित्रित करने की कवि की 
इच्छा थी तब उन्हें रुद्तेज से बने हुए अस्त न दिलाना ही अच्छा 
था । सच तो यह है कि देव और देवियों मे से किसी भी प्रधान पात्र 
का चरित इस सर्ग में झैचे आदर्श पर चित्रित नहीं किया गया । 
महादेव और महादेती के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। इन्द्र 
ओर इन्द्राणी का चरित भी निदोष नहीं । इन्द्र के चरित में कापुरुषता 
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ओर शी देवी के चरित मे जिधांसा और भक्तदोंहिता दिखाई देती 
है । अप्रधान पात्रों के चरितों में कोई विशेष बात नहीं । इस लिए 
उसके विषय मे कुछु लिखना व्य्थ है । 
तृतीय सगे 

तीसरे सर में इन्द्रजित की पत्नी प्रमोला का लक्षा-अवेश वर्णित 
है। प्रमीछा का चरित ही मेघनाद-वध मे नूतन है और उसी से 
मथुसूदन की मेबनाद-वध-रचरा का डद्देश सफझ हुआ है । महर्षि 
वाल्मीकि ने राहसो को जिस रूप में चित्रित किया है उससे उन पर 
हमारी सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती । किन्तु उनके चरित का एक मधुर 
अश भी है । राजसराज सीतापहारक होने पर भी. ग्रृहस्थ है। पति, 
पिता, ससुर ओर शजा है। इन रूपो में उसके चरित से जिन कोमल 
भावों के अकट होने की सम्भावना हो सकती है, रामायण में उनका 
बल्लेख नहीं है, यह भी कहा जा सकता है। इसी कारण हम उसके 
गुणों की कल्पना ही नहीं करते । किन्तु मधुसूदन ने उसके पारिवारिक 
जीवन की कक भी हमें दिखाई है । मेघधनाद-वध का रावण अतुल 
ऐश्वय्यंशाली, परम प्रतापी और गिलक्षण वीर है । वह सीतापह्यारक 
भी है, मधुसूदन इसका उल्लेख नही भूछे है। किन्तु इसी के साथ वह 
स्नेहवान पिता, गोरव्शाली सम्नाट्‌ और निष्ठावान भक्त भी बतलाया 
गया है। चित्राइृदा का चित्र शोकाकुछा जननी और अभिमानिनी 
पत्नी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मन्दोदरी स्नेहप्रवणहदया माता एवं 
सास तथा स्वामों ओर पुत्र के गौरव से गोौरवान्विता महारानी की भादश 
भूर्ति है। किन्तु इनकी अपेक्षा प्न्‍न्थ के नायक मेघ्नाद और उसकी 
पत्नी अम्नीलां के चरित्र से ही मधुसूदन राक्स-परिवार पर पाठकों की 
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अलुकस्पा का उद्बेक प्रकट कराने में सधिक समर्थ हुए हैं । उनका 
मेघनाद स्वदेशवत्सल वोर है, स्नेहशील भाई है, माता-पिता का भक्त 
पुत्र हैं, निष्ावान भक्त हे ओर है पत्नीगतप्राण निष्कपट प्रेमी । अमीछा 
उसके ही अनुरूप पल्ली है। वह वीरत्व में भेरवी है; किन्तु कोमछता में 
जादर्श कुल्बधू । सदुल ता की तरह स्वामी का अवलस्बन करके ही 
वह जीती है। किन्तु समय पड़ने पर स्वासी की उपयुक्त सहधर्सिणी 
दोने का प्रसाण भी वह देती है । मेघनाद-वध छिखते समय मधुसूदन 
ध्यान पूर्चक टेसो काव्य का अध्ययन करते थे । सम्भवत: प्रमीका-चरित 
को कल्पना करने के लिए वे उसीसे प्रेरित हुए थे । हम देखते है, पहले 
अकछू में ग्रमीला वन-देवी की तरह पति के सांथ प्रमोदोद्यान में क्रीड़ा 
करती है । उसका वह चित्र सौन्द॒य्य॑ में अतुलनीय है । देसो के काव्य के 
सोलहवे सर्ग से कवि ने उसे ग्रहण किया है। पहले सर्ग में प्रसीछा 
और मेघनाद को प्रमोदोद्यान में देख कर आमिढा ( ०7709 ) और 
राइनाबडो ( शि900 ) की याद आती है। आमिडा की प्रमोदपघुरी 
की तरह अमीछा को पुरी भी साया-निर्सित जान पड़ती है । महावीर 
राइनालडो जिस तरह आत्म॑विस्सुत होकर आसिडा के साथ उसके 
उद्यान में वास करता था, चीर वर मेघनाद भी उसी अक्तार इन्दिय- 
सुख-मप्त होकर अमीछा के विद्दार-अन में वास करता था, पहले इसी 
भाव से मधुसूदन दूसरे अक की रचना करना चाहते थे। किन्तु उससे 
असीका के चरिरि के उत्कर्भ की हानि होगी, यह सोच कर उन्होंने वह 
चिचार छोड़ दिया । 

टेलों के काव्य से मछुसूदून असीकाचरित-निर्मांण करने फ्े छिण्‌ 
भ्रणोंदित हुए थे; तथापि उसकी गठन-प्रणाली उनकी बिछकुछझ निज को 
हे । इसी कारण पमीक्ा उनकी कल्पना का सौंछिक चित्र हें। प्रथम 
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सर्ग में अमोला अश्नपुर्णशोचवा और पति को बिदा देंने में भनिष्छा 
रखने वाली है। उसके चरित्र के इस अंश में कोई नूतनता नही। 
कोमला कुछबधू के छिए जो स्वाभाविक बात है उसीको कवि ने दिखाया 
है। किन्तु कुल्बधूसुछम कोमलता के साथ वीराह्लता के शौय्य॑ का 
सम्मिलनन ही ममीछा के चरित का नयापन है । तृतीय श्र्ग में कवि ने 
उसी का प्रतिपादन किया है। मेघनाद विषादिनी पत्नी हे शीघ्र छौट 
आने को कह कर गया था । किन्तु घटना-क्रम से वह शीघ्र न लौट 
सका । उसके आने में विलम्ब होता देख कर पतिप्राणा पत्नी के आण 
ब्याकुल होने लगे । जिस युद्ध में प्रमीछा के सहख सहरख्र आत्मीय मारे 
जा चुके है, उसी कालरण में उसका स्वासी गया है । उसके छोटने में देर 
होती देख कर वह कैसे स्थिर रह सकती है? हेसचन्द्र ने ठोक कहा है--.. 
“जिसका पति योद्धा होता है 
उसका हृदय थधेये खोंता है; 
कह सकता है कौन क्लि कितना चह सदैव रोता है। 
इसे जानते हैं कितने जन, 
और सोचते हैं कितने मन, 
कि इस विश्व में वीर-तर-वधू होगा कैसा दोता है ?” 
अभ्रुसिक्ताअमीला[-- 
“जाती कभी सन्दिर के भीतर है सुन्द्री. 
आती फिर बाहर है व्याकुछ वियोगिनी; 
होती कातरा हैं ज्यों कपोती झूल्य नीड़ में ! 
चढदू कर उच्च गृह-चूड़ा पर चबन्नला 
दूर छड्ढा ओर कभी एक इष्टि छाती है 
अविरल अश्रु-जछ भज्जल से पोंछ के” 
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इसी दशा मे दिन बीत जाता है और काऊुभुजह्िनी-सी रात 
डसे डसने के लिए आती है। सखिया के सममाने से उसे सान्त्वना 
नहीं मिलती । उपवन के फूछों पर ओस की बूँदा की तरह उसके अश्ु' 
शोभा पाते है। भावी विपत्ति की छाया पअगाद रूप मे उसके हृदय 
पर पड़ रही है । सूर्यसुखी के सामने जाकर वह निराशा पूर्वक उससे 
पूछुती हे-- 
“देब के मैं रात-द्न छुवि जिस रवि की 
जीती हूँ, छिपा हे आज अस्ताचल में वहीं; 
क्या मैं फिर पारऊँगी, उषा के अलुग्मह से 
पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को १” 
पति के विषय मे विपत्ति की आइक्ल होने पर एथ्वी मे ऐसी 
कोई विपत्ति नहीं जिससे कि पतिन्नता पत्नी के ग्राणों को भय हो । 
स्वासी की विपत्ति से भीता होकर चह वासन्‍्ती सखी से कहती हें-- 
“चलो सखि, हम सब लक्कापुर को चले ।” 
वासन्ती क्‍या जाने कि स्निग्ध वारि-घारा के साथ कादम्बिनी 
अपने हृदय में वद्ध भी धारण करती है और कछनादिनी नि्ेरणी 
गिरिशक को भी उत्पादित करके के जाती है। इसी लिए वह. विस्मय 
पूर्वक कहती है---लक्ा में हमें घुसने कौन देगा ? अलूंध्य जल्शस्ति-सी 
राव की सेना उसे चारों ओर घेरे हुए है। 
बहसन्ती की बात सुन कर तेजस्विनी प्रमीछा कहती है-- 
“क्या कहा सहेली, जब गिरि-गृह छोड़ के 
सरिता सबेग जाती सागर की ओर है 
शक्ति किसदी है तब रोके गति उसकी ९ 
में हूँ देव्य-याछा और रच:कुल की बधू 
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रावण सुर मेरे, मेघताद स्वामी है; 

डरती हूँ क्या मै सखि, राघव मिखारी को ? 

लड्ढा में प्रविष्ट हूर्गं, आज मुज-बरड से, 

केसे नर-रत्न मुझे रोकते है, देखूँगी ।” 

प्रमीछा का जो उद्यान वेणु और वीणादि के मझ्टार्रा से भुखरित 

रहता था वह मुह ही सात्र में समर-हेकाहऊ से परिषु्ण हो गया ! 
प्रमीछा की सछ्लिनी देत्य बाराएँ वीर-वेश से सज्ित होकर धोड़ों पर 
सवार हो गई । प्रमीिछा का कोमल शरीर भी कठिन वीर-वेश से 
सुशोभित होने छगा । पीठ पर बाण-पूर्ण तुण, उरु देश में खर-शाण खड़े 
ओर हाथ में तीईण प्रिश्कू धारण करके वह घोड़े पर सवार हुईं । 
अफरमात्‌ शत वज्ाधात की भॉति शत शारासन-टह्लार और शत 
शह्ल-ध्वनि से छड्ढडा का पश्चिम-हार शॉप उठा । और वी बात ही क्या, 
महापीर दनूसात भी प्रमीछा की वीर सजा देखकर स्तम्भित हो गये । 
थे उम्र भा३ छोड़कर अमीक्रा की दूती को रामचन्द्र के समीप ले गये | 
दूती ने उनसे युद्ध करने या लड्का वा भाग छोड़ देने के लिए कहा । 
रघुव॑शियों के लिए पतिदृश मोत्रुका पतिन्नता के साथ युद्ध करना क्या 
सम्भव है ? रामचन्द्र ने हनूमान को शिष्टाचार पृर्चक मार्ग छोड़ देने 
की आज्ञा दी । साध्वी की सतस्कामवा सिद्ध हो गई । तेज की प्रसाँ 
से चारों ओर उजेडा भरे युद्ध के बाजों के नाद से रात्रि की निस्‍्तब्धता 
भद्ू करती हुई अरनो सक्तियों की सेना के साथ अमीला ने छक्षा में: 
प्रवेश किया । रामचन्ड्र की सेना चित्र में किती-सी होकर विस्मय 
पूर्णयक वह दृश्य देखती ही रह गई । स्वयं रामचन्द्र के मन्न में आया 
कि यह स्वप्त है अथवा इन्द्रजाऊ ? लक्ष्मण की सहाप्रता के लिए माया 
देवी आते वाडी थी, क्या यह उन्हीं की माया हैं ? कैशास-धाप्र में 
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भगवती भआश्चर्य्य के साथ प्रमीछा की वीरता देखने छगीं। छक्कावासी वह 
अद्भुत इश्य देखने के लिए चारो ओर से दौड़ कर आने छगे । सबने 
उसका जयजयकार किया । 
“प्रेम्नानन्द पूर्ण प्रिय-मन्दिर में सुन्द्री 
देत्यनन्दिनी यों हुईं प्राप्त कुछ देर में, 
खोया हुआ रत पा के मानों बची फणिनी ।” 
प्रमीछा का छद्भा-मवेश मेघनाद-वच का एक बहुत ही उत्कृष्ट अंश 
है । सूक्ष्ममाव से अत्याक्ोचना करने पर इससे कोई कोई त्रुटि लक्षित 
होगी । पीर रस के साथ उसके “व्यभिचारी” छक्कार रस का सम्मिकन 
कर देंने से स्थान स्थान पर इसके सौन्दर्य की हानि हुई हे । किन्तु 
ऐसा होने पर भी यह अतुछनीय है । 
प्रसीझा-चरित ही मेघनाद-बध मे एक नृतन और मधुसूदन के 
कल्पना-कानन का सर्वोत्तम पुष्प है । जो देश शताब्दियों से पराधीनता 
से पिस रहा है उसके किसी कवि की कल्पना से पमीला के समान 
वीराहूना का उद्भव होना अत्यन्त आश्षय्यं की बात है । ससार मे कितने 
ही कवियों की कल्पनर वीर रसणी की सहिसा वर्णन करने के लिए 
उद्दीपित हुई है; किन्तु अन्य किसी कवि ने ऐसा अपूर्व चित्र नहीं बना पा- 
था। वर्जिल की कैमिला ( (/070]]% ) टेसो की छोरिंडा ( ()07४70& » 
गिल्डिप ( 0प्प979० ) और एरमिनिया ( 00077 ) एवं 
वाइरन की मेड ऑफ सारागोसा ( “रैक ० 597288089 ) ये सब 
प्रमीछा से स्वतन्त्र है। कुलबधू की कोमलता ने, पतिप्राणा के आत्स- 
विसर्जन ने और वीराछनां के वीरत्व ने एक सह मिलकर अमीहा के 
चरित्र को साहित्य-संसार में अतुझतीय बना दिया है । इनूसान से 
प्रमीछा की बातचीत सुनकर जान पड़ता है, सौन्दर्ण्य और ज्योति के 
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और किसी चीज़ से नहीं। अन्य देशों में यह चित्र उद्धवनीय नहीं । 
अमीछा की कोमछता, पतिपरायणता और वीरता अलग भ्रछय पाई जा 
सकती है; किन्तु इकट्टे रूप में ये सब बातें भारत-रसणी को छोड़ 
अन्यत्न नहीं मिछ्क सकतीं। पश्मिनी और दुर्गावती का क्षेत्र भारत ही 
परमीछा के उत्पन्न होने के छिए उपयुक्त हो सकता है। जिस प्रमीछा ने 
राघव की सेना को त्रस्त करके छक्का में अवेश किया था वही सास के 
भय से तटस्थ होकर स्वासी से कहती है... 

“हाथ नाथ, # # # सोचा था कि आज में 

जाऊँगी तुम्हारे सह पुण्य यज्ञशाछा में, 

तुमको सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-सजा से; 

क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनों 

करके रक्‍्खा है मुझे सास ने थों | फिर भी 

रह न सकी भे बिना देखे पद थुग्स ये ।” 

इसीलिए कहना पड़ता है कि वीराहुना के शौर्य के साथ 
कुल्बधू की ऐसी कोमलछता अन्य देश में अलम्य है । वोडिसिया और 
जोन ऑफ आक के देश में कैमिला और कोरिडा ही आदर्श हैं। पश्चिनी 
भोर दुर्गावती के देश में अमीछा ही आदश हो सकती है। 
पाश्चाय्य कवियों के काज्यों से मधुसूदन को प्रमीछा-चरित 

चित्रित करने की प्रेरणा हुईं है; किन्तु उसका आदर्श कल्पित करने में 
उन्हें अपने देश के कवियों से ही सहाग्रता मिल सकती थीं । प्रमीला 
नाम भी उन्होंने चक्लीय कवि काशीरामदास कृत महाभारत के अश्वमेघ 
पर्व से छिया है। काशीरामदास की प्रसींछा ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ 
लिया था । उसके साथ हज़ारों स्त्रियों की सेना थी। रामचन्द्र के 
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वाक्यों से मेघनाद-तघ की प्रमीछा की तरह अजुन के वाक्‍्यों से महा- 
भारत की प्रमीछा भी युद्ध से विरत हुईं थी। उसने अज्जुन को अपना 
परिचय देते हुए कहा था--झुझे कोई नहीं जीत सकता । देवता भी 
मेरे भय से काँपते है । पावतों के वरदान से में किसी को नहीं डरती । 
शस्त्र धारण करके कोई मेरी पुरी में नहीं आ सकता । 
इससे स्पष्ट मारूस पड़ता है कि काशीरामदास की प्रमीला ही 
मेघवाद-वध की अमीछा की सूछ आदर्श-प्रतिमा है। मेघनाद-वध मे 
मधुसूदन ने इस बात का सक्लेत भी कर दिया है--- 
“जैसे नारि-देश में परन्तप महाबली 
यज्ञ के तुरक्क सकल पार्थ जब आये थे 
देवदत्त शहृः का निनाद तब सुनके 
क्र छू होके वीर चनिताएँ रण-रह्ू से 
सजित हुईं थीं, सजी वेसे ही यहाँ भी वे ।” 
प्रमीला-चरित के विषय में काशीरामदास की तरह अपने बाल्य- 
बन्धु , पश्मिनी उपाल्यान के लेखक, बाबू रक्लुछाल वन्योपाध्याय के 
निकट भी सधुसूदन ऋणी है। पश्मिनी के चरित से उन्हें अ्रमीछा का 
व्वरित-चित्रण करने में यथेष्ट सहायता मिली हे । किन्तु उन्होंने उस 
चित्र को ओर भी मनोहारी बना दिया है । 
देश, काल और अवस्था ने सी उनके प्रमीछा-चरित का विकास 
करने में यथेष्ट सहायता दी है । मेघनाद-वध की रचना के थोड़े ही दिन 
पहले सिपाही-विद्रोह की अभिनेत्री कॉसी की लक्ष्मीबाई के वीरत्व ने 
आरत-सन्तानों को चमत्कृत कर दिया था। जिस समय मंथुसूदन के 
हृदय में अमीला के चरित की छाया पड़ रही थी उस समय लूक्ष्मीबाई 
का चरित भी हम लोगों की आलोचना का विषय हो रहर था। 
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सारांश, मधुसूदन ने देवशिव्पी विश्वकर्म्मा की तरद्द अपने काव्य 
की नायिका की प्रतिसा देशी और विदेशी कवियों की कल्पना का तिल 
तिछ अंश लेकर बनाई है। जिस प्रकार तिोत्तमा सुराह्ुनाओं में अग्र- 
गण्या हुईं थी, उप्ती प्रकार अमीछा झूराक्ुनाओं में शिरोमणि है । 

प्रमीछा का लक्षा-पवेश इस प्रकार आडम्बर और विस्तार के 
साथ वर्णव करने की क्या आवश्यकता धी, इस विषय में कुछ कहना 
आवश्यक है। कहा जा सकता है कि प्रमीका के लक्का-अवेश से 
और इस काच्य के मूछ उपाख्यान से क्‍या सम्बन्ध ? यह एक छशरद 
का बादल आया और उड़ गया, इसका क्‍या अर्थ हुआ ? इसे जानने 
के लिए पाठकों को एक वार नव सगे की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी । 
वह सागरतोरवर्ती महाइमशान की चिता, वह फुछ किंछुक तुल्य 
रक्ताक्त मेघनाद का शवशरीर, वह विशद्वस्रघारी राचसराज और वह 
अश्रसिक्त रक्षोाबंश बाढागण; एक चार स्मरण कीजिए और इसीके 
साथ उस भालुछापितकुन्तला, पृष्पमाल्याभरणा, अभ्रुपूर्णणयना, दीना 
विधवा की ओर एक दृष्टि डालिए। क्‍या यही वह विद्यछतारूपिणी 
प्रमीछी है, जिसने एक दिन रघुलेन्य को तन्नस्त करके पतिपददर्शनाथ॑ 
लक्ष में प्रवेश किया था ? यह अश्रुसुखी विधवा क्‍या वही ममीला है ? 
उस मूर्तिमती समर-लक्ष्मी का अन्त में क्या यही परिणाम हुआ ? 
उसकी समर-सज्जा, उसकी सक्लिनी वीर-बाराएँ और उसकी वामीश्वरी 
बड़वा इस समय भी मौजूद है । परन्तु हाय ! नियतिचक्र का कैसा 
भयानक आवर्तन हो गया है। पाठक, तृतीय सगे की प्रमीला की 
वह रण-सज्ता आपने देखी है, उस भेरवीमूर्ति का दर्शन आपने किया 
है और सखियों के सामने उसका उत्साहपूर्ण भाषण सुना है । अब 
शक वार नवम सगग की प्रमीछा की यह अवस्था भी देखिए। फिर 
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सोचकर बताइए कि तृतीय सर्ग की प्रमीछा का दृश्य शरद के बादल 
की तरह आपके हृदय से उड़ जाता है या नहीं। मध्याद्ष के आकाश 
की उज्वलता देखे विना सायंकार की घन-घटा का रूप. केसे समझ 
में जा सकता है ? पूर्णिमा के सौन्द॒यय॑ का अनुभव किये विना 
अमावस्या के घने अन्चकार की उपलब्धि केसे हो सकती है? 
मेघनाद-वध के नवस सर्ग का विषादभाव अज्ुभव करने के लिए 
तृतीय सर्ग की बढ़ी आवश्यकता हे । यदि अमीछा साधारण स्त्री 
की तरह चित्रित की जाती तो पाठक हृदय का जो भाव लेकर 
मेघनाद-वध समाप्त करते, तृतीय सर्ग-चर्णिता प्रमीछा को देखकर 
उन्हें तदपेक्षा सौोगुने अधिक विषाद के साथ अ्न्ध पूरा करना पड़ता 
है| पहले ही कहा जा चुका है कि राहस-परिवार के साथ सहाजुभूति 
का उद्गेक करना मेघनादु-बध का अन्यतस उह्देश था। राज्षसराज के 
असंयम रूप दावानल से कितनी कोमछ कुलछाहुनाएँ, कितने सुरभित 
और सुन्दर सुमन भस्मीभूत हुए थे, कवि ने अमीछा के श्वरित से डसी- 
का एक दृष्टान्त दिया है। संसार भे केवटक आपत्मकृत काय्ये के लिए 
ही मनुष्य दण्ड और पुरस्कार नहीं पाता; सामाजिक जीवन में ओरों के 
किये हुए कार्य के फछ भी उसे भोगने पढ़ते है । लक्का-युद्ध के छिए 
रावण ही अपराधी है। किन्तु उसके साथ सम्बन्ध होने के कारण 
कितने निददोष नर-नारियों को दारुण यन्त्रणा भोगनी पड़ी, भरमीछा 
उसके उदाहरण है । जिस गम्भीर भँवर में छझ्ढा की नाव पड़ी थी ज्यसे 
रूप, यौवन, बाहुबक ओर निर्दोषिता, किसी की भी अव्याहति न थी। 
अमीका निरपराधिनी कुछ-बंधू , गुरुजनों मे भक्ति रखने वाली रमणी कें 
ओेष्ठ धर्म पातिबत्य मे अग्रगण्या थी और थी भगवती की प्रिय 
ठपासिका । किन्तु उस दावानल से कोई भी उसे न बचा सका ! 
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शोय्य॑ मे, कहा जा सकता है कि, वह स्वामी की झृत्यु का बदरा भी 
ले सकती थी; किन्तु नियति ने उसे कुल्बधू करके उसके हाथ-पेर ऐसे 
कठिन बन्धन से बाँध दिये थे कि स्वासी के लिए भी वह एक आँगुली 
तक न उठा सकती थी। अमीछा वी बड़ी इच्छा थी कि स्वामी के साथ 
यज्ञागार में जाकर वह उसे युद्ध-सजा से सजित करे। वीराह्ुना के 
लिए ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। प्रमीला वहाँ उपस्थित रहती 
तो सम्भवत, छक्ष्मण मेघनाद को न मार पाते। किन्तु उसकी 
पूर्ण न हुईं । उसकी स्नेहमयी सास ने उसे रोक 
लिया--- 
४५ # + रह भेरे साथ बेटी, तू, 
ग्राण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा मै-- 
चनन्‍द्रसुख । # . #&ऋ क#ऋ “ञ/ 
सुशीछा कुछबधू के लिए सास का अनुरोध कि वा आदेश अमान्य 
नहीं हो सकता । प्रमीका को वीय्यशालिनी अधवा कुछबधू के रूप में 
चित्रित करने के लिए कषि ने नाना विषयों से उसके चरित्र की मनोहा- 
रिता प्रकट करने का सुयोग पाया है । देसो के काव्य की झोरिंडा एवं 
गिल्डिप की भॉति उसे स्वाघीना और रामचन्द्र के साथ युद्धपरायणा 
करने से कवि कभी वह सुयोग न पाता। ऐसी दशा में तेजस्विता के 
साथ प्रमीछा के चरित में कोमछता के सम्मिकन से जो अपू्े मनो- 
हारिता आगई है वह कभी न आ सकती । भुवनविजयी ससुर ओर 
वासवविजयी पति के रहते हुए शहु-संहार करने के लिए. अमीछा का 
अर घारण करना सर्वधा छब्बाकर और अस्वाभाविक होता | इसीलिए 
कवि ने डसे पति-पद-दर्शनोत्सुका वीराह्नना के रूप मे चित्रित किया हे 
रण-रक्षिणी के रूप में नहीं । 
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बहुते! वी राय में मेघनाद-दध वाच्य में तीसरा सर्ग ही सर्वोत्टष्ट 

है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेघनाद-वध का सर्वश्रधान दोष भी 
इसी सर्ग से आरम्भ होता है। राजसे! के साथ एक्ान्त सहानुभूति के 
कारण कवि ने इसमें रामचन्द्र के चरित को हीन कर दिया है। दूसरे 
सर से रामचन्द्र वा आविभांव होता है। हित्तीय सर्ग के रामचन्द्र 
विनीत, धर्मानुरागी और देवपरायण है। चित्ररथ के साथ बातचीत 
करने सें उत्तके चरित की क्ोमरूता और मधुरता का स्पष्ट परिचय मिलता 
है। तीसरे सगे में कवि ने उन गुणो! के साथ उनमे भीरुता दोष का 
आरोप किया है। आय्यरामायण के रामचन्द्र विनय और कोमलरूता की 
मूर्ति होने पर भी भीरु न थे। महापुरुगों के लिए भीरुता की अपेत्ता 
गुरुतर दोष दूसरा नहीं होता । रोग, शोक, विपत्ति, चाहे जो हो, पवेत 
की भाँति अटल निर्भीक भाव धारण करना ही उनका लचद्ुण होता है। 
अभवभूति ने अपने नाटकों मे रामचन्द्र के चरित्र का यही प्रधान लक्षण 
प्रकट करके दिखाया है। परन्तु मधुसूदन ने उन्हें विनयी, घस्मपरायण 
और उदार स्वभादसम्पन्न करके भी भीरुता के दोष से दूषित कर दिया 
है। नृसुण्डमालिनी की रणआथना कि वा मसार्गसुक्तिकरण की प्रार्थना 
पर रामचन्द्र ने जो उत्तर दिया है उसका अ्रयंस अंश बहुत सुन्दर है । 
थे कहते है- 

“# + + सुनो तुम हे सुभाषिते, 

करता अकारण विवाद नहीं में कमी । 

मेरा शन्नु रादण है; तुम कुछ बालाएँ, 

कुछबधुएँ हो; फिर क्सि अपराध से 

वेर-भाव रक्खूँगा तुम्हारे साथ में, कहो १ 

छड्ढा में प्रविष्ट हों सहष बिना शह्का के ।”? 
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चतुर्थ सर्ग 

मध्याह के तेजोपरान्त सन्ध्या की सुस्निग्ध छ्वाया जैसी तृप्ति- 
दायिनी होती है, मेंघनाद-वध के तीसरे सगग के अनन्तर चौथे श्वग की 
कथा भी वेसी ही प्रीतिदायिनी है । चिरकाल से ज़िवका अनुपम चरित 
हिन्दू नर-नारियों के प्राणों को अस्रताभिषिक्त कर रहा है, चौथे से 
में उन्हीं देवी अथवा मूर्तिमती पवित्रता के दशन हमे पहले पहल होते 
है । महायुद्ध के समय सीता देवी कारागार में बन्द थी । किन्तु उस 
दुशा में भी मधुसूदन ने उनकी शोकमलिन मसुखश्री मे जिस मधुरता 
का सन्निवेश किया है, वह भूलने की चीज़ नहीं | चतुर्थ सग॑ में हम 
छकुपपुरी को आनन्द से मस्त. पाते है । जिसके पराक्रम से इन्द्र भी 
डरता है उसी मेघनाद को राचसराज ने फिर सेनापति के पद पर 
प्रतिष्ठित किया है; फिर आशामुग्ध लक्षाचासी क्यों न आनन्द में निमझ 
ही ? कवि ने अपने स्वाभाविक नेपुण्य से आनन्दोत्सव-पूर्ण लक्भापुरी 
का चित्र खींचा है । उस आनन्दमयी पुरी के केवचछ एक डपवन में 
उत्सव न था। शोक की घनी छाथा ने मानों रात के अँधेरे को दुगना 
करके उसे आन्वत्त कर रक्‍्खा था। उस स्थान में मानों सभी निस्तब्ध 
थे। पत्तियों! के ऋण्ठ में भी मार्नों शब्द न था। घन निविड़ पत्र-पुश्न 
को भेद्‌ केर चन्द्रमा की किरणें भी वहाँ पहुँचने में असमर्थ थीं। किन्तु 
जैसे अन्धकारमसय वन में एक मात्र फूछ प्रस्फुटित होकर उसे सुझोमित 
करता है वेसें ही उस आलोक-शून्य उद्यान में एक स्निग्धोज्वल देवी- 
मूर्ति चारों ओर उजेला करके विराजमान थी । राशि राशि कुसुम 
बन्तच्युत होकर उसके चारों ओर गिर रहे थे, पवन उसके दुःख से 
दुःखित होकर बीच बीच मे उच्छुवसित हो उठता था और दूरस्विता 
प्रवाहिणी उसकी दुःख-कथा वीचि-रव से कहती हुई समुद्ध की और 
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दौड़ी जा रही थी । देवी का सुख मलिन था । आऑसुओ की धारा 
झुपचाप उसके कपोलद्वथ सिंगो रही थी । किन्तु उसी मुख-सण्डल से 
एक ऐसी अपूर्चे ज्योति निकछ कर उस स्थान को समुज्वल कर रही थी 
कि वह कहने में नहीं आती । ; 

उस वन की यह अधिष्ठाश्री देवी कौन थी, क्या इसके कहने 
की आवश्यकता है ? दुरन्त चेरी-बन्द अशोक पनस्थिता सीता-देवी 
को छोड़कर सेघनाद का अभिषेकोत्सव देखने अन्यत्र चला गया था, 
तो भी सीता देवी अकेली न थीं। उस शत्र॒पुरी मे मी उनकी दुःख- 
भागिनी एक सद्भिनी भी थी। विभीषण की पत्नी सरमा उन्हें सान्त्वना 
देंने के लिए बीच बीच में उचके पास आ जाती थी । वह उनके छलाट 
में सिन्दूर की बिन्‍दी छगा देती थी और उनके सुख से उनकी अतीत- 
कथा सुन कर परितृप्त हुआ करती थी । 

रामायण में भी सीता और सरमा का कधोपकथन पाया जाता है 
किन्तु ड्राया और शरीर में जो अन्तर है वही उसमें और इसमें कहते 
से भी अत्युक्ति न होगी । मेघनाद-वंध का सीता-सरसा-संवाद सम्पूर्ण 
मौलिक है । जिस बृत्तान्त की छाया छेकर मवसू ति ने अपने अमर 
प्रन्थ के सर्वोत्तम अंश की रचना की है, मेघनाद-वध के सीता-सरमा- 
संवाद मे उसी का वर्णन है । उत्तर रामचरित के सिवा रामचन्द्र के 
दुण्डकारण्य-वास का ऐसा गाहेस्थ्यचित्र अन्यत्न देखने को नहीं मिलता। 
सरमा के अनुरोध से सीता देवी उसे अपने सुख-दु.ख-पूर्ण पूर्व-जीवन 
का हाल सुनाती है । कद्दतें कहते उनका हृदय अधीर हो जाता हैं। 
किन्तु वर्षा-जल-पूर्ण नदी जैसे दोनों किनारों को प्छावित करके शान्ति 
छाम करती है, समदुःखभागिनी से अपने अतीत की कथा वर्णन करके 
वे भी शान्ति प्राप्त करती है । द्वाय ! जैसे बृक्त-शाखा पर नीड़ बना 
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कर कपोत-कपोती छुख एक रहते है, वेसे ही रामचन्द्र के साथ सीता 
देवी भी पत्चवटी में वाल करती थीं। राज-कन्या और राज-बधू होने 
पर भी वे दुण्डक वन में राजप्रासाद की अपेत्ता अधिक सुख पाती थीं। 
अरण्य प्रदेश को राज्य और अरण्यचारी जीवों को प्रजा रूप में प्राप्त 
करके वे परितृप्त थीं । वनदेवी की भाँति उनके दिन आनन्द में बीत 
रहे थे । दण्डक जिसका भाण्डार है उसे अभाव किस द्वात का? 
वन-रल्-पुष्प-समूह उनकी कुटी के चारों ओर खिले रहते थे । वन- 
बेतालिक पिकवर प्राभातिक गान से नित्य उन्हें जगाते थे और वन-नतेक 
मयूर उनके द्वार पर नित्य आनन्द-नृत्य करते थे। वे अपने हाथों से 
कितने घन-विहक्ू को आहार प्रदान करती थीं। कितने प्तृगशावकों का 
प्रतिपाछन करती थीं । राजग्रह के विछासों में अभ्यस्ता राज-बधू सरका 
चन-बाला के समान अक्ृत्रिम वन्‍य विभूषणों से विभूषित होकर क्या 
ही आनन्द पाती थीं। सरसी उनकी आरसो और कुबछ शिरोभूषण न 
हो रहे थे। जिस समय वे वन के कुसुर्मों से सबती थीं, रामचन्द्र आदर 
पूर्वक उन्हें वनदेवी कहा करते थे । ये सब बातें क्या भूलने की हैं ? 
ये कभी छाया को सरीभाव से सम्बोधन, कभी कोकिछ के गान की 
प्रतिध्चनि और झगियों के साथ खेछा करती थीं। उनके पाले हुए छता 
और दव्॒त्त जब मझरित होते थे तब उनका आनन्दोत्सव होता था। 
अरण्यचारिणी होने पर भी छता-वृत्षों का विवाह करके वे गाहस्थ्य सुख 
का अनुभव किया करती थीं। कुसुमित वन-भूमि में, जोत्स्नाधौत नदी 
किनारे ओर पघहकारच्छायाशीतर पर्वत-शिखर पर रामचन्द्र के साथ 
घूमने में उन्हें कितना आनन्द आता था ! केछासपुरी में महादेव की 
बाई ओर बेटी हुईं पांवंती के समान रामचन्द्र के सुख से वे कितनी 
मधुर कथाएँ सुना करती थीं। वह अम्ृतसयी वाणी शत्रुपुरी के अक्षोकवन 
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में भो मानों उतके कानों में गूँज रही है । निष्ठुर विधात:, सीता क्या 
वह सक्लीत फिर न सुन सकेगी ? 

किन्तु विधाता ने सुख-भोग करने के किए उन्हें नहीं सिरजा। 
उनके लु+-चन्द्रमा के लिए रादुच्छायारूपिणी झूपंगखा ने दण्डक घन 
में आकर उन्तका स्वेनाश किया ! राजकन्या और राज-बधू होने पर 
भी उन्हे वनवास देकर ही विधाता को सानो सन्‍्तोष नहीं हुआ । बुरी 
घडी में उन्होंने स्वाम्ती से मायाश्ग मोगा | बुरी घड़ी में मारीच का 
आतंनाद सुनकर उन्होंने छक्ष्मण को तिरस्फार पूर्वक वहाँ रेजा । रावण 
ने श_ुयोग समझकर उनका हरण कर लिया । वें बहुत रोई'-चिल्लाई' 
परन्तु कोई रक्षा न कर सका । केवछ लटाथु ने उनके लिए प्राणदान 
करके अपना वीर-जन्म साथक किया । राक्सराज का विमान उन्हें 
लेकर छ्डश की ओर को चढका । देखते देखते नीलूजूधि उनके 
सामने आ गया । राज्सराज ने उन्हें छाकर अशोक वन में वन्दिनी कर 
रक्खा | ु 

हाय ! राजकन्या और राजबधू होकर उनके समान दुःख 
किसने भोगा है ? देव, क्‍या उनके कारागार का द्वार कभी 
न खुलेगा ? 

सीता और सरमा के संवादरूप में कवि ने इसी प्रकार रामायण 
की कितनी ही घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया है | जटायु छे साथ 
राश्सराज के युद्ध के समय भूच्छिता सीता देवी के स्वप्नदर्शन मे भावी 
घटनाओं का बड़ी झुन्द्रता और कुशलता से आभास दिया गया है। 
धार्मिक जठायु जब रावण को वच्रगस्भीर स्वर से छलकारता है तब उसे 
पढकर रोसाज्न हो आता है एवं शोल-प्ृष्ठ पर काल्मेघ के समान 
जटायु की सोममूति मानों सामने आ जाती है | मेघनाद-वध का प्रूफ 
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देखते देखते मधुसूदन ने अपने मित्र राजनारायण से कहा था-- 
/राजनारायण, क्या मेघनाद-वध हमें असर न कर देगा १” मधुसूदन 
की वह आशा निष्फल नहीं हुईं । मेघनादुवध ने निस्सन्देह उन्हें 
अमर कर दिया । 

केवल वर्णना के माधुय्यं और गाम्भीय्य के लिए. ही सरसा 
और सीता का संवाद प्रद्यंसतीय नहीं । उसके साथ साथ सीता-चरित 
के उत्कष-साधन के लिए ही इसकी अधिक प्रशंसा है। महर्षि वाल्मीकि 
ने सीता का जो चरित-चित्रण किया है उसे सर्चांह पूर्ण कह सकते है । 
किन्तु उनके सीता-चरिन्न में भी एक चुटि दिखाई देती है, उसे मेघनाद- 
वध के सीता-चरित में मधुसूदव ने दूर करने की चेष्टा की है । सारीच 
का आतंताद सुन कर लक्ष्मण के प्रति सीता का जो अनुयोग रामायण 
में वर्णित है, उसे पदुकर हृदय व्यथित होने छगता है। जो भाई के 
प्रेम के कारण राज-सुख-मोग और पतिप्राणा पत्नी को छोड़ने मे भी कुण्ठित 
नहीं हुए और उनके पीछे पीछे घोर वन में चले आये, जिनकी दृष्टि 
आतृजाया के चरण-नूपुरों से ऊपर की ओर कभी नहीं गई, उन पविन्न- 
जीवन बद्धाचारी छक्ष्मण के विषय में क्या ऐसा विचार करना सीतादेवी 
के लिए कभी उचित कटद्दा जा सकता है कि वे पाप-कामना करके 
उनके अनुगामी हुए है--- 

“सुदुष्टस्त्व॑ चने राम सेक मेकोनु गण्छुसि । 
मम हेतो: प्रतिच्छुन्न; प्रयुक्तो भरते न वा ॥” 
वाल्मीकि । 

छक्ष्मण के समान देवर क्या भाभी के समीप इस प्रकार की आ- 
पाक का कारण हो सकता हे ? सीता के लिए उस दशा में छक्ष्मण का 
तिर॒स्कार करना अस्वाभाविक नहीं। किन्तु बहुत दिनों का विश्वास 
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एक दिन के व्यवहार से अकस्मात्‌ इस प्रकार सन्देह में बदल जाय, यह 
बात स्वाभाविक नहीं कही जा सकती | जो छोग कहते है कि देवकायये- 
सम्पादन करने के छिए सरस्वती से प्रेरित हो कर ही सीता देवी ने 
लक्ष्मण से ऐसी बाते कही थीं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है । मेघनाद- 
वध के राम और सीता को मानव और मानवी भाव में देखकर उनकी 
प्रकृति के विषय में जो कुछ कहना युक्तिसक्ृत जान पड़ता है, वही कहा 
गया है । मधुसूदन ने सीता के सुँद से ऐसी अनुचित कोई बात नहीं 
कहलाई । उनकी भत्संना कठोर होने पर भी सीता की उच्च प्रकृति के 
अयोग्य नहीं होने पाई । सीता-चरित के सम्बन्ध में केवछ शिष्षता और 
सुरुचि के लिए ही मधुसूदन की प्रशसा नहीं है । शाण पर चढ़ कर जिस 
प्रकार मणि और भी उज्वल हो जाती है, डसी प्रकार मधुसूदन के 
हाथ से सीता का चरित और भी उज्बछ हो गया है । मेघनाद-वध में 
केवक दो वार इसमें सीता देवी के दर्शन होते है। पहली वार मेघनाद 
के अभिषेक और दूसरी वार उसकी #त्यु के बाद | पहछी वार की 
अपेत्ता दूसरी चार का चित्र और भी उज्वलूतर है। पदछी वार सरमा 
उनके शरीर को आभरण-हीन देख कर आभरण छीन लेने के लिए. जब 
रावण की निन्‍्दा करती है तब सीता देवी सरमा से कहती है--- 

“कोसती हो व्यर्थ तुम छक्भापति को सती, 

आभूषण आप ही उतार में ने फेंके थे 

जब था वनाश्रम में पापो ने हरा मुझे ।” 

आततायी शत्रु को भी व्यथ निन्‍्दा से बचाने की यह चेंश्टा सीता 

देवी के चरित्र के योग्य ही दे । दूसरी वार सरमा ने आकर उन्हें मेघ- 
नाद की झत्यु और अमीछा के सती होने का समाचार सुनाया । कषेव 
के अनुभह से अपने कारागर के द्वार खुलने का उपक्रम देख कर उन्हों- 
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ने उसे धन्यवाद भी दिया; किन्तु साथ हीं साथ राइस-परिवार की 
दुदेंशा देख कर उनका हृदय द्ववित हो उठा। वे स्वयं निरपराधिनी 
है। फिर भी विधाता ने उन्हें राजस-बंश की काल रात्रि स्वरूणिणी 
क्यों किया ? उन्हीं के पीछे मेघनाद और निरपफ्राधा प्मीका चिंतानल 
में जलते है, यह देख कर उनका सन अधीर हो उठा | वे सजलनेत्रों 
से सरमा से कहती है-- 

“कुन्ण मे जन्म हुआ मेरा सखि सरसे, 

सुल्ष का प्रदीप मै ब॒ुकाती हूँ सदेव ही 

जाती जिस गेह में हूँ हाय ! मैं असड्ूछा ! 

मेरे दग्घ भार में लिखा है यही विधि ने 

के कर के सखी, यहाँ 

देखो, मरा इन्द्रजित दोष से अभागी के 

और मरे रक्षोरथी कौन जाने कितने ? 

मरती है आज देत्यबाला, विश्व मे है जो 

अद्वितीया तेजस्विनी, भद्वितीया सुन्द्री; 

हायरे, वसन्तारम्भ में ही यह कलिका 

खिल्ती हुईं ही सखि, शुष्क हुईं सहसा [” 

अत्याचारी राषस-कुछ पर इस प्रकार की अनुकम्पा आय्ये रामा- 

यण की सीता देवी के स्वभाव में नहीं देखी जाती । यह मघुसूदन की 
ही कर्पना है । मेघनाद-बध की सोता और सरमा का सम्बाद साधारण 
पाठकों के निकट प्रायः उपेक्षित रहता है; किन्तु मेघनाद-वघ की रचना 
का यह एक उत्कृष्ट अंश है । जिस देवी के चरित से अड्लित होने के 
कारण ही रामायण का इतना गौरव है, मेघनाद-तध में उसदी कथा न॑ 
रहने से वह अद्ूहीन रहता । मधुसूदन के लिए सीता देवी के सम्बन्ध 
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में इसले अधिक कहना सम्भव न था| सीता देवी उस समय कारागार 
में बन्द थीं। किन्तु उस अवस्था में भी मधुसूदन ने उनकी प्रकृति में 
गुणों का जितना समावेश किया है! वह बहुत ही सन्दर है। मेघनाद- 
वध के राम और लक्ष्मण के चरित्रों का अच्छा चित्रण उनसे न हो 
सका, परन्तु उनके सीता-चरित ने उनके काव्य का गौरव रख लिया है। 
ओ कहते है' कि प्रक्रत गौरव का अनुभव करने में अक्षम होने के कारण 
ही मधुसूदन ने राम-लछक्ष्मण को ऐसे रूप में चित्रित किया है, उनका 
कहना सब सच नहीं। यदि ऐसा होता तो हम छोग मेघनाद-बच में 
सीता देवी को और वीराह्डता मे रुक्मिणी ठेवी को उस रूप में न देख 
सकते जिसमें वे दिखाई गई हैं । 


पञ्चम सर्ग 


मेघनाद-वध के पाँचवें सर्ग में पृथ्वी और स्व, दोनों स्थानों के 
दृश्य दिखाई देते है । माया देवी के कौशल से लक्ष्मण ने स्वश्न देखा 
कि उनकी माँ सुमित्रा देवी उन्हें ल्ठडा के उत्तर की ओर वाले बन में 
जाकर छद्डा] की अधिष्ठात्री महामाया की पूजा करने का आदेह दे रही 
है। देवालुअह-छाभ करने में अनेक विज्नों का सामना करना पढ़ता है, 
यह विश्वास सभी समाजों में बद्धमूछ है। मधुसूदन ने इसी विश्वास 
के कारण देवी-पूजा को जाते हुए लक्ष्मण को अनेक प्लोभनों और 
विभीषिकाओं में डाडा है | पहले ही उन्हें महादेव का सामना करना 
पडा है। मेघनाद-बध में गम्भीर भावोदीषक जितने दृश्य है उनमें से 
थ्रह्व अन्यतम है । लक्ष्मण के वीरोंचित भाव देख कर महादेव ने उनका 
मार्ग छोड़ दिया । इसके अनन्तर उन्हें डराने के लिए कभी मायामय 
सिंह का और कभी दावानल का आविरभाव किया गया है । किन्तु वे 
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निर्मोक पीर विचलित नहीं हुए | अकस्माव कुक्षवन-विहारिणी देवाडु- 
नाओं की कण्उ-ध्वनि उन्हें सुन पड़ी और भूपतित तारकाओं के समान 
चे ज्योतिमंयी जल-क्रीड़ा करती हुई दिखाई दीं। उन्होंने चारों ओर 
से आकर लक्ष्मण को घेर छिया। इस अंश को पढ़ कर टेसो के जेरू- 
जनालम-उद्घार का पनन्‍्द्रहवाँ सगे याद आता है । वीर वर राइनालडो को 
खोजने के लिए गये हुए दूतों को जल-क्रीड़ा-परायणा अप्सराओं ने जो कुछ 
कहा था, उसी के आदर्श पर मधुसूदन ने छट्ष्मण के प्रति कहलाया है--- 

४८% क # स्वागत है रघुकुछरल का, 

मे के थॉः ने मे 

अमरी हैं देव, हस; सब मिल तुमको 

वरती है, चल के हमारे साथ नाथ हे ! 

हमको कृतार्थ करो और क्या कहें भला ? 

युग युग मानव कठोर तप करके 

पाते सुख-भोग है जो, देंगीं वही तुमको 

गुणमणि, रोग, शोक आदि कीट जितने 

कारते हैं ज्ीवन-कुसुम को जगत में, 

घुस नहीं सकते हैं वे इसारे देश में 

रहती जहाँ है चिरकाऊर हम हथ से ।” 

किन्तु वीर अह्मचारी के सात सम्बोधन से छज़ित होकर थे चण 

मात्र में अदृश्य हो गईं । इसी प्रकार सारे विज्नों को अतिक्रम करके 
महावीर कक्ष्मण ने यथा विधि देवी की पूजा कीं। उनकी कामना 
सफछ हुई। कठोर साधना से प्रसन्न होकर महामाया ने आकाशवाणी 
द्वारा उन्हें यथेष्ट वरप्रदान किया। पक्षियों ने प्रभातिक संड्भीत के मिल 
से इस आनन्द की स्वेत्र घोषणा की । 
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वीर वर मेघनाद साध्वी अमीछा के साथ जहाँ फूल-शाय्या पर 
सो रहा था, उस स्थान पर भी पत्तियों का यह आलनन्दूगीत गूँलने 
लछगा। वे दोनों भी जाग पड़े । उनकी निद्रामकूुन्वणेना बहुत 
मनोहारिणी हैं । पाराडाइज़ लास्ट के पाँचवे सगे में आदम और इृच 
के निद्रा-भकछ्ू को आदर्श मान कर कवि ने इसे छिखा है। किन्तु 
स्चना-सौन्द॒य्ये के कारण यह मौलिक जान पड़ती है । पाश्चात्य कवियों 
का आदर्श अपने देशवासियों के सामने उपस्थित करने के लिए ही 
मधुसूदन विदेशीय भावों का इस अकार :अनुकरण कि वा स्वाह्लीकरण 
( 8887778707 ) करते थे । भाषापहरण करना उनका उद्देश न 
था । उनको इस अनुकरण-दत्तता के सम्बन्ध में बाबू राजनारायण बल 
और महांराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने ठीक कहा है--- 

४५9४६४०ए९७" ए88868 ४ं7ए०प९॥ 506० ७०पणी७ 
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लेखक के रासायनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निरगंत होता है 
वह मौलिक रूप धारण कर छेता है। 

वास्तव में ग्रहीत विषयों को उन्होंने ऐसा नया आकार दियां है 
कि वे सब उनकी निज की सष्टि जान पढ़ते है। मधुसूदत ने जिन लिन 
स्थांनों पर दूसरे काव्यों से भाव ग्रहण किये है, उनका इमने उल्लेख किया 
है। यदि किसी को दूसरे के भावापदारक् समककर उन पर अश्रद्धा हां 
तो मेघनाद-वघ के उन स्थछों को मूछ काव्यों से मिछाकर देख छेना 
चाहिए । ऐसा करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि अनेक स्थर्का पर किसके 
अस्पष्ट आदर्श से मधुसूदन की कल्पना ने कैसे सुन्द्र चित्र अद्धित किये हैं। 

सुधोत्यित मेघनाद युद्ध में जाने के पू:. जननी से विदा और 
गाक्वा लेने प्रसीछा के साथ गया। पुत्रवत्सछा माता पूवं पतिप्राणा 
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पत्नी से मेघनाद का विदा माँगने वाछा दृश्य बहुत सुन्दर है। पहले 
डी कहा जा चुका है कि रामायण में राक्षसपरिवार के कोमछ भाव 
सम्पन्न अंश का उछेख नहीं, मधुसूदन ने हो उसे अपने काव्य में 
प्रकट क्या है । पुत्र की कल्याण-कामना से जननी का आहार-निदा 
होड़ कर शिवाराघन करना, मातृभक्त पुत्र का उससे विदा मॉँगने के 
छिए्‌ पत्नी-सहित आना और पगाद़ स्नेहशील दृम्पति का परस्पर गद्गद 
भाव से विदा होना, राइसोचित साव नहीं, सानवहृदय की कोसछता 
उसमें भरी हुईं है। अमीछा के प्रति मन्दोदरी का व्यवहार एवं मेघनाद 
और अमोछा का परस्पर विदा होना इस काव्य मे सर्वापेत्षा मधुर गाहस्थ्य 
भावों से परिपूर्ण है। पहले असीछा के चरित की आलोचना करते समय 
डसके तत्कालीन भावों की चर्चा की जा चुकी हे । यह विद अन्तिम 
विदा है, इसे मेघनाद और प्रमीछा कोई नहीं ज्ञानता था। प्रमीछा ने 
उस समय पति के कल्याण के छिए भगवती से प्रार्थना की--- 

“रत्ता करो रत्तोवर की माँ, इस युद्ध सें 

आशबृत अभेद्य व्से-तुल्य करो वीर को । 

आश्षिता तुम्हारी यद् रूृतिका है हे सती, 

जीवन है इसका माँ. इस तरुराज में; 

जिसमें कुटार इसे छू न सके, देखना 

साध्वी का अपना कुछ नहीं, स्वासी के गौरव से ही वह 

गौरवान्विता है और उसी के तेज से तेजस्विनी। मेघनाद से उसने 
कहा धा[+- 

“मुनतोी हूँ, चन्द्रकला उज्बला है रवि का 

तेज पाके, बसे ही निशाचर रवे, सुनो, 

बीखता अँपेरा हे तुम्हारे बिना दासों को ।” 


परिचय और आलोचना १९७ 


इन बातों से मछुसूदन ने साध्वीचरित के आत्मविसर्जन का 
जो सुन्दर परिचय प्रदान किया है, डसकी तारीफ नहीं की जा सकती । 
दूसरे सगे की आलोचना करते समय कहा जा चुका है कि देव 
और मानवीय भावों का एकत्र समावेश करने में वर्जिक, टेसों और 
मिल्टन अभ्ठृति कवियों ने जो भूछ की हे मधुसूदन भी उसी अम में 
पड़ गये हैं । प्रमीछा की प्राथना से देवराज को डरा हुआ देख कर 
मछुसूदन ने उसे वायु के द्वारा विपरीत दशा में जड़ा दिया है। 
प्राथना स्थूछ, इ्द्रियम्ाह्य सामझी नहीं, इसका उन्होंने विचार नहीं 
किया । करते भी तो क्या होता । सत्य-रक्षा करने में पुराणों को रचा 
न थी और पुराणों की रक्ता करने में सत्य की रहा न थी ! सब देशों 
के पौराणिक काव्यों में यह च्रुटि पाई जाती है । 
मेघनाद-वध काव्य में कवि ने मेघनाद के चरित्र के सम्बन्ध में 
कुछ ॒विशेषत्व प्रदर्शित किया है। अतएव उस विषय में दो-एक बार्ते 
कहने की आवश्यकता है । मेघनाद की प्रकृति का अ्धान छट्ष्य है उसको 
भयद्यून्यता । पिता, माता और पत्नी सब के साथ बातचीत करने में उस 
का यह गुण प्रकाशित हो रहा है । छक्का के युद्ध में सदस्र सहस्र वीर 
मारे जा रहे थे किन्तु उसके हृदय में कुछ भी उद्वेत न था। वीर वर 
वीरबाहु के मरने पर स्वयं राज्सराजविस्मित' हो गया था किन्तु मेघनाद 
के हृदय में विस्मथ का भाव भी न आया था। वीरबाहु उसके निकट 
एक घालक मात्र था। राम ने उसी बाऊुक को मारा दे, इसमें विस्मय 
की कौन-सी बात है ? इसी लिए हम डसके मुँह से सुनते हैं--..- 
“भरा शिक्षु बन्चु वीरबाहु, उसे दुष्ट ने 
मार डाछा, देखूंगा कि केसे वह मुझको 
करता निवारित है ? माता, पद-घूछि दो ।” 
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जिन राम को उसने रात्रि-रण में मारा था, वे फिर जोवित हो 
गये भोर उसका अनिष्ट साधन कर रहे हैं, यह सुनकर डसने पिता से 
जो कुछ कहा था वह पहले सर्ग की आलोचना में उद्धत किया जा 
खुका है । जननी से विदा माँगने के समय भी उसकी यही भीति-श्ून्यता 
व्यक्त होती दे--- 
“क्या है वह तुच्छु राम ? डरती हो उसको ? 
६. ॥ का जी ६ 
क्र । कर देवि, तुम अपने 
मन्दिर में छोट जाओ; आके फिर शीघ्र डी 
रणविजपी हो पद-पञ्म ये में पूजूँगा । 
पर चुका हूँ तात का निदेश, तुम आजा दो, 
जननि, तुम्हारा छुभाशीष प्राप्त होने से 
रोक सकता है कौन किक्वर को रण में ?” 
पत्नी के निकट उसके सान्त्वना-वाक्य और भी निर्मीकता-व्यक्षक 
हैं । रामचन्द्र के साथ युद्ध करना उसके निकट बारकों की फ्रीड़ा 
मात्र हे | वद् प्रमीछा से कहता है--- 
8.६. #. # . +# अभी छोट यहाँ आकऊँगा 
लड्ठाजलड्भारिणि, सें राघव को मारके ।* 
जब तक निराशा अथवा दुःख का क्षतुभव मनुष्य को नहीं दोता' 
तब तक उसके चित्त में चिन्ता अथवा भय का सच्चार नहीं होतां। 
मेघनाद के जीवन में निराशा और चिन्ता कमी हुई ही न थी। इस 
हिए वह निर्मय, आक्षशक्ति में अटल प्रत्ययशीक था । त्रिुवनविजयी 
राजराजेश्वर पिता, स्नेहप्रवणहृद्या राज्षी माता, पतिगतश्ाणा वीय्यंवती 
पक्षी, भतुर ऐेडवर्य्यंसम्पन्न छड्ढडा का योवराज्य पूर्ष सर्वोपरि इृष्टदेव का 
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प्रसाद प्राप्त करके मेघनाद शाल्यूत्च की तरह उन्नत मस्तक था । 
रासचन्द्र के युद्ध ने बवण्डर रूप में उपस्थित होकर उसे भुमिसात्‌ 
कर दिया, किन्तु विनत नहीं कर पाया । रातसराज भी वीर था, 
मेघनाद भी बोर था । अवस्था-रेद से ही दोनों में ताइश पार्थक्य 
उत्पन्न हुआ था । परन्तु वीरोचित भयश्ून्यता के छिए ही मेघनाद की 
प्रशंसा नहीं । उसका हृदय जेसे एक ओर पाषाण की तरह कठोर था 
बेसे ही दूसरी ओर कुसुमबत्‌ कोमछ भी था । वह स्वदेशवध्सलछ, 
मातृ-पितृ-भक्त, अनुज्ञों के प्रति स्नेहवान, यहाँ तक कि आततायी शात्र 
के प्रति भा शिष्टाचारपरायण था| छक्ष्मण ने जब उसे मारने के छिए 
तछवार उठाई तब उसने उनसे कहा था- 

“लो आतिथ्य सेवा तुम श्र-सिह पहले 

मेरे इस धाम में जो आ गये हो, ठहरो ! 

रक्षोरिप तुम हो, अतिथि तो भी आज हो ।” 

मेघनाद की थद्द निर्मोकता और महाप्राणता षष्ठ स्ग॑ में बहुत 

अच्छी तरह अकाशित हुई है । यज्ञागार मे तपोनिष्ठ मेघनाद आदुश 
क्षत्रिय वीर-सा दिखाई देता है। मधुसूदन ने ट॒एय-राजकुमार हेक्टर को 
मेघनाद के आदर्श रूप में झहण किया है, इसी छिए उसका चरित 
इतना उन्नत हुआ है। 


षष्ठ सगे 


मेघनाद-वध की मूछ घटना षष्ठ सर्ग का वर्णनीय विषय है। 
विभीषण और माया देवी की सहायता से लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का 
वध इस सर में वर्णन किया गया है। काव्य के नायक और प्तिनायक 
इसी सर में एक साथ दिखाई देते है। दोनों ही परस्पर समकक्ष और 
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प्रतिददन्द्दी है। जिसने भुज-बल से वृत्र-विनाशी देवराज को भी युद्ध में 
पराजित किया है, वह काव्य का नाथक हे; एवं जो त्रिपुरान्तकारी 
साधात्‌ रुदरदेव को भी युद्ध के लिए छलकारने में आगा-पीछा नहीं 
करते, वे काव्य के प्रतिनायक है। इन दोनो, अतुरूपराक्रम, वीरों को 
इकट्ठा करके कवि ने उनके चरित-सासक्षस्थ की किस प्रकार रक्षा की है, 
यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, किन्तु दुर्भाग्य-बश रक्तोषश 
की ओर अधिक अनुराग रखने के कारण कवि ने इस सर्य में राम- 
लक्ष्मण को इस भाव से चित्रित किप्रा है कि उसे देख कर मर्माहत 
होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेघनाद-व्ध का षष्ठ सग॑ ही सब से 
अधिक अपकृष्ट है । कवि अपने काव्य के इस अंश का संशोधन करने 
के लिए जोवित नहीं, यह और भी परिताप की बात है । 
षष्ट सगे के आरम्भ में छक्ष्मण देत्री की पूजा करके शिविर में 

छौट आये है। भगवती का प्रसाद प्राप्त करके उनका हृदय आवन्द से 
इस्फुल हो रहा है । अप्रज के सामने देवीपूजन का उन्होंने जो 
विवरण दिया है, डससे अच्छी तरह उसका परिचय मिछता है | हृदय 
का उत्साह रोकने से असमथ-से होकर इस सिंह-शाचक की भाँति 
सगये वे श्रीरासचन्द्र से कहते हैं--. 

“आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभो, दास को ? 

बीत रही रात देव, काम नहीं देर का । 

आज्ञा दो कि जाऊँ अभी, मारू मेघनाद को ।” 

लक्ष्मण का यह वीरत्व-पूर्ण उत्साह सवंधा अशंसनीय है। किन्तु 

इसी के साथ कवि ने रामचन्द्र से बहुत कापुरुषता का व्यवहार कराया 
हैं। और की तो बात ही क्या, स्वयं सीता के उद्धार की आशा छोड़ 
कर वे वन को छोट जाने के लिए तेयार हैं; किन्तु मेघनाद के साथ 
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छड़ने की लक्ष्मण को आज्ञा देने के किए नहीं। लक्ष्मण और _ विभीषण 
इन्हे समझाते है तो भी उन्हे साहस नहीं होता । विभीषण अपने स्वप्न 
की बात सुना कर कहता है कि राजरूक्ष्मी ने प्रत्यक्ष होकर उसे लड्का का 
राजसिहासन देने का वर अदान किया है, तो भी उनका डर नहीं 
छूटता, वे स्त्रियों की तरह विछाप करने छगते है ओर कसी वन को आते 
समय अयोध्या के राजमहल में रोती हुईं ऊर्म्मिछा की याद करते हैं, 
कभी इस बात का उल्छेख करते हैं कि सुमित्रा ने किस प्रकार लक्ष्मण 
को उन्हें सौंप था । अन्त में आकाश-चाणी होती है कि हे रामचन्द्र, 
तुम्हें क्या देववाक्य मे अविधास करना उचित है १ तुम देवकुछप्रिय 
हो | शायद्‌ इतने से भी उन्हें सन्‍्तोष न होता, इस किए देववाणी 
अन्हें शून्य की ओर देखने के लिए कहती है | आकाश में दिखाई पड़ता 
है कि एक मोर और साँप का युद्ध हो रहा हैं। किन्तु उसमें विजय 
साँप की ही होती है । मयूर मारा जाता है। कवि ने यह मयूर और 
सॉप का युद्ध इलियड काव्य के बारहवें सगे से परिवर्तित रूप में परहण 
किया है। विभीषण फिर रामचन्द्र से कहता है कि यह देख सुन कर भी 
क्या आपका भय नहीं छूटता ? तब कहीं वे छक्ष्म्ण को उसके साथ 
जाने देने के लिए राज़ी होते है ओर देव-अर्तों से उन्हें अपने हाथों 
सजाते है । किन्तु इतना होने पर भी उनका सन आश्वरुत नहीं होता । 
वे भाई को विभीषण के हाथ सौंपते हुए कद्दते हैं--. 

“जाओ मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना, 

सोंपता है राघव भिखारी तुम्हें अपना 

एक ही अमूल्य रत्न । रथिवर, बातों का 

काम नहीं, बस, यही कहता हूँ जाज सें-- 

जीवन-मरण भेरा है तुम्हारे दाथ ही ।” 
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इस प्रकार, किसी तरह अग्रज की आज्ञा पाकर, गुल्मात्रत' 
व्याप्न था नदी-गर्भस्थ नक्र की तरह, लक्ष्मण मेघनाद को मारने के 
छिए, विभीषण के साथ चले । उनके स्पर्श से कक्ला का दुर्भेच सिहद्ार 
खुल गया । कवि ने अपने स्वाभाविक नपृण्य से लक्का का प्रातःकाढीन 
इश्य, नागरिक छोगों का कथोपकथन एवं मेघनाद के यज्ञागार का शोभा- 
पूर्ण वर्णन किया है। छक्ष्मण के उस मन्दिर मे प्रवेश करते ही उनके अखो 
की सनसनाहट और पेरों की आहट से मेघनाद का ध्यान हृट गया। 
उसने आँखें खोल कर ओर उन्हें इृष्टदेव समझ कर उनके चरणों में 
प्रणाम किया | छक्ष्मण ने अपना परिचय देकर ट्से युद्ध के छिए 
छलकार! । किन्तु विस्मित मेघनाद को उनके लक्ष्मण होने का किसी 
प्रकार विश्वास न हुआ | विधांस न होने की बात ही थी। छक्का के 
उन अजेय वीरो के व्यूह को और दुल्॑ध्य प्राचीर को अतिकम करके 
किसकी मजाछ है जो उसके यज्ञागार में अवेश करे ? मेबनाद 
में फिर सी उन्हें इष्टेव समझा और पुनर्वार प्रणाम करके अभीष्ट 
बर माँगा । किन्तु जब लक्ष्मण ने उसे मारने के लिए. खल्लोत्तोरून 
किया तब उत्तका अम दूर हो गया। क्षण भर के छिए आश्चय्यंचकित 
ओर उद्दिन्न होकर उसने उनकी ओर देखा | भप-दश्यन्यता मेघनाद के 
चरित का मुख्य छत्तण है, यह पहले कद्दा ज्ञा चुका है। उसके इस 
समय के व्यवहार से उसका स्पष्ट परिचय पाया जाता है । रामायण का 
मेघनाद मायावी योद्धा है। माया-युद्ध में ही उसका वीरत्व है। माया 
की सीता का छेदन करके उसने रामचन्द्र पर बिजब पाने की चेष्टा की 
थीं। किन्तु मधुसूदन के मेघनाद्‌ के पास साथा नहीं; कपट नहीं । 
छक्ष्मण को तलवार उठाये देख कर यह प्रकृृत च्श्निप्र वीर को तरद 
कहता हे-.. 
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“रामाजुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही 

तो हे महाबाहो, मै तुम्हारी रण-छाहइुसा 

मेहगा अवश्य घोर युद्ध में ॥ मरा कभी 

होता है विरत इन्द्रजित रण-रछ् से ? 

छो आतिथ्य सेवा तुम झूर-सिंह पहले 

मेरे इस धाम में जो आगये हो, ठहरो । 

रक्चोरिषु तुम हो, अतिथि तो भी आजहो, 

सज हूँ ज़रा में वीर-साज से। निरख जो 

वेरी हो, प्रथा है नहीं झूरवीर-वंश में 

मारने की उसको; इसे हो तुम नानते, 

तत्रिय हो तुम, मैं कहूँ क्या और तुमसे ?” 

यहाँ तक कवि ने छक्ष्मण को मेघनाद का उपयुक्त प्रतिदन्ही 

दिखाया है। किन्तु यहीं ले उनके चरित में कालिसा-डेपन करना 
ओऑरस्म कर दिया है। इसके बाद महाआण मेघनाद की उदारता और 
निर्म/कता जैसी प्रशांसनीय है, “छुदमति छक्ष्मण की कापुरुषता और 
नुशंसता वेसी ही निन्‍दनीय । लक्ष्मण ने रतिपत्ती की वीरोचित और 
न्‍्याय्यप्राथना स्वीकार नहीं की । उन्होंने निरख्र दशा मे ही उसकी 
हत्या की । कवि ने केवछ वीरोचित औदाय्य और महत्व मे ही लक्ष्मण 
को कापुरुष के समान चित्रित नहीं किया है, वरन शारीरिक बछ मे भी 
उन्हे शिक्षु की अपेत्षा निक्ृष्ट कर दिया है। क्र द्ध मेघनाद के द्वारा फेंके 
गये शह्ु-घंटा आदि पूजोपकरणों से भी आत्मरक्षा करने का सासार्थ्ये 
उनमें न था । इसी लिए-...- 

४४६ #& # क#% महामाया ने 

सब को इटाया दूर, फेला कर हाथ थो- 
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सोते हुए बालक के ऊपर से जननी 
मच्छुड़ हटाती है हिला के कर-कक्ष ज्यों । 

इससे भी कवि को सन्‍्तोष नहीं हुआ । जिस समय रिक्तहस्त 
मेघनाद लक्ष्मण णर कपटा उस समय भी देवास घारी छक्ष्मण का रक्षण 
करने के लिए' देव-साया का प्रयोजन हुआ । मायादेवी के कौशल से 
मेघनाद ने देखा कि कालंदण्डघारी यम, झुकपाणि महाकारकू और 
गदाचक्रधारी विष्णु प्रद्मति देव-गण डसके चारों ओर खड़े हैं। मन्त्रसुग्ध 
की भाँति वह निश्चऊ भाव से खड़ा होगया और उसी दशा में छक्ष्मण ने 
खद्डाघात करके उसे घराशायी कर दिय्रा । जिस दुजय द॒प से वह 
राम-लक्ष्मण को तृण-तुल्य समझता था, उसके अन्तकालीन आतंनाद से 
भी वह व्यक्त होता है । एक ओर इलियड के सुसूष वीर हेक्टर का 
अमभिसम्पात और दूसरी ओर रामायण के मेघनाद की भव्सेना सम्मिलित 
करके कवि ने छक्ष्मण और विसीषण के पति मेघनाद की अन्तिम 
वाक्यावली की रचना की है। अन्त में जनक-जननी के चरणों का स्मरण 
करके मेघनाद ने आँख मूँद्‌ छीं। राक्सराज के पाप का प्रायश्रित्त रूप 
“जप का सरोजरवि? अकाल में ही अस्त होगया। 

इस भ्रकार इन्द्रजित का वध कि व उसकी हत्या करके छट्षमण 
ओीरामचन्द्र के समीप छौट आए । वर्णनीय विषय परिस्फुट करने के लिए 
ही कविजन उपसा-अलक्कारों का प्रयोग करते हैं । दुर्भाग्य-नश मछुसूदन 
ने यहाँ पर जिन दो उपसाओं का प्रयोग किया है, उनसे छटक्ष्मण का 
नर-हन्तापन और भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है । पहले उन्होंने 
व्यांप्री की अनुपस्थिति में ब्याघ्र-शिश्यु को मारने वाले किराव से लक्ष्मण 
की उपमा दी है। उससे भी परितुष्ट न होकर निद्रितपाण्डवर्शिश्ञुहन्ता, 
ब्राह्मण कुछाह्ार, कापुरुष अधवत्यामा के साथ उनकी तुलना की है । 
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किन्तु इसके बाद हम देखते है कि रामचन्द्र उस नरघाती का अमिनन्दुन 
करते है-- 
“काया आज सीता को तुम्हारे भुजब॒ल से 
हैं ध्ुजबलेन्द्र, तुम धन्यवीर-कुछ में । 
इत्यादि । 

अमिनन्दन बहुत घुन्द्र हे; किन्तु लक्ष्मण ने जो अनुपम वीरत्व 
प्रदर्शित किया था, वह उन्हे अविदित न था। रामचन्द्र के इस 
अत्याघक अभिनन्‍्दन किये जाने पर, यदि उन्हे आत्मसम्मान का कुछ भी 
ज्ञान द्ोता तो वे समझते कि बड़े भाई उन पर व्यडन्यबृष्टि कर रहे हैं। 
जो हो, लक्ष्मण के हाथ से मेघनाद का वध कराना कवि को अभीष्ट था 
सो पूरा हो गया। रामचन्द्र की सेना जयोल्लास करने छगी और 
सुप्तोत्यित ल्लापुरी वह विकट शब्द सुन कर चौंक उठी । 

मेघनाद-बध का षष्ठ सगे ही सारे काव्य में सबसे निकृष्ट है। 
मधुसूदून जिस कारण से इस सर्ग की इस प्रकार रचना करने के अम 
में पड़े है, उसके विषय में दो एक बातें लिखी जाती है। पहला कारण 
राक्स-चश पर उनकी अव्यधिक सहानुभूति है और दूसरा कारण 
वाल्मीकि को छोड़कर होमर को आदुश रूप मान कर उसके अनुकरण 
की चेष्ठा है। रास वीरों के वीरत्व ने मधुसूदन को ऐसा सुग्ध कर 
दिया था कि उनके प्रतिपक्षी भी वीर हे, इसे वे एक वार ही भूल गये 
थे । उनका घार्सिक विश्वास भी उनके अम का एक कारण था। 
जातीय धम्म में विश्वास रहने से जो महापुरुषद्यय चिरकाल से हिन्दुओं 
के हृदयाराध्य दो रहे है उन्हें वे इस रूप में चित्रित न करते । किन्तु 
होमर का अनुकरण दी इस असम का सबसे मुख्य कारण है। महर्षि 
वाल्मीकि का चरित सब्निवेश ऐसा सुन्दर है कि श्रीरामछृद्ष्मण को 
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अतुल्य पराक्रमी चीर जानकर भी हम राक्सराज और मेघनाद को 
उनके अयोग्य प्रतिदन्द्दी नहीं मशनते । किन्तु होमर का आदुश मिन्न है। 
ग्लेडस्टन ने होमर के विषय में कहा हे कि ओऔकों पर उनका इतना 
पत्चपात था कि उन्होंने एक भी असिद्ध्‌ ग्रीक वीर का ट्ायवासियों से 
नाय्य युद्ध में वध नहीं कराया। पेट्रोक्लस को हेक्टर अवश्य मारता है; 
किन्तु विजय का प्रधान निद्शेन रूप उसके शव पर अधिकार करने से 
कोई समर्थ नहीं होता। ग्छेडस्टन ने छिखा है-- 
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क्षुद्रमति ट[यनिवसी अ्ीक वीरों को न्याय्य युद्ध में मारें अथवा 
अतिक्रम करें, इलियड का कवि इसे किसी तरह सहन नहीं कर सकता । 
को देक्टर अन्यान्य स्थलों पर महावीर के रूप में चित्रित किया गया 
है, वही जिस समय अपने प्रतिद्वन्द्दी आक्लिस के सामने आता है उस 
समय कवि उसे पिकछाबु-सा चित्रित करता है। मधुसूदन के लिए 
होमर का अविकलऊ अनुसरण करना सम्भव न था किन्तु जहाँ तक 
शनसे हो सका छक्ष्मण और मेघनाद के सम्बन्ध में उन्होंने पत्चपात 
किया । “झुदनर' छृक्ष्मण उनके इन्द्रपिजयी महावीर को न्‍याय्य युद्ध 
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में वध करें, कवि के लिए यह मानों असह्य था । इसी से उन्होंने लक्ष्मण 
को एक बालिका की अपेक्षा भी दुबंछ बना डाछा। और सब स्थानों में 
व्यक्मण भय-शून्य रहे साक्षात्‌ रुद्रदेव को सी युद्ध के लिए. आह्वान 
करने में द्विवा न करे', किन्तु मेघनाद को देखते ही एक साथ 
मन्त्रमुग्ध की भाँति अवसन्न हो जाते है । मेघराद के अख्रप्रहरर की 
वो बात ही जाने दीजिए, उसके फेंके हुए शहु, घंटा अ्भ्यत्ि पूजा 
के सामान्य पदार्थों से, नहीं नहीं, उसके ख़ाली हाथ के वार से भी 
आत्मरक्षा करने में वे असमर्थ है ! नायक का गौरव बढ़ाने के लिए 
प्रतिनायक को भी गौरवयुक्त रखना पड़ता है, जान पढ़ता है, 
मेघनाद-वध के कवि को इस धात का भी स्मरण नहीं रहा है। आय 
रामायण का अनुसरण करने से उसे इस अम में न पड़ना पड़ता। 
आयये रामायण के रूक्ष्मण ने तस्कर की तरह घर में घुस कर निरख 
बाचु की हत्या करना तो दूर, इन्द्रजित को अपने साथ प्रच्छुज्ष रूप 
से युद्ध करते देख कर उसे इसके छिए घिक्‍्कार देते हुए कहा था-- 
“अन्तर्घान गतेनाजों यत्वयाचरितस्तदा, 
तस्कराचरितों मार्गों नेष वीर निषेवितः | 
यथा बाणपथप्राषप्य स्थितास्सि तव रफ्तस, 
दशयस्वाद्यतं तेजो वाचात्व किविकथ्यसे ॥? 
अर्थात्‌ रणज्षेत्र में अन्तहिंत होकर तू जो कुछ करता हैं वह चोरों 
के योग्य है, बीरों के योग्य नहीं । जैसे मैं तेरे बाण-पथ में स्थित हूँ 
वसे ही तू भी वेसां ही तेज दिखला; अनध क बक्ता क्यों है? 
रामायण में वर्णित छक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध वर्णन पढ़कर 
शरीर रोमाश्चित हो उठता है। किन्तु मधुसूदन वी पक्षणातिता और 
अनुकरणेच्छा ने ही उन्हें अपने असम के सम्बन्ध में अन्ध रक्‍्खा 
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उन्होंने बाबू राजनारायण बसु को लिखा था कि--“'में ऐसी कठोर 
सावधानता से मेघनाद-बध की रचना कर रहा हूँ. कि कोई फेच 
समाऊछोचक भी उसमे दोष न निकाल सकेगा।” रुतराम्‌ उनका 
यह दोष स्वेच्छाकृत नहीं । किन्तु स्वेच्छाकृत हो, या अनिच्छा- 
कृत हो, यह सगे उनके काव्य का सदेव फलडू होकर वर्तमान 
रहेगा । 


सप्तम सगे 


अति मनोहर प्रभात वणन के साथ मेघनादू-वध का सप्तम सर 
आरम्भ होता है। छक्का का गौरव-रवि सदा के लिए अस्त हो गया है; 
किन्तु भक्ति का अूक्षेप भी उधर नहीं | दिनमणि सदा की भाँति डज्वक 
भालोक से संसार को उद्धासित करके उद्ति हुए है । कुमुम-कुन्तका 
पृथ्वी मोतियों की माछा पहन कर पू्वे की ही भाँति हष से हँसने छगी 
है । निकुञन-समूह भी पहले की तरह विहज्ल-कुछ के कूजन से मुखरित 
हो उठा है। प्रकृति के सद्भीत, हास्य और उल्धास में कभी परिचतन 
नहों होता । पुत्रशोककातरा मन्दोदरी एवं पतिविरहविधुरा पतित्रता 
ममीला किसी के दु.ख मे प्रकृति की सहालुभूति नहीं; प्रकृति का नियम 
ही ऐसा है । मेघनाद की श्॒ध्यु का सवाद उस समय भी लड्ढा मे 
अचारित नहीं हुआ था । साध्वी अमीछा अन्य दिवस की भाँति उस 
दिन भी सबेरे स्नान करके वेशविन्यास करने मे प्रदत्त हो रही थी । किन्तु 
क्या जाने, साध्वी के द्ाथ का कट्कण उसे कड़ा माल्स होता था। 
कण्ठमाछा पहनते समय कण्ठ में भी पीड़ा होने कगी । न जानें, कोसी 
एक अस्फुट रोदनध्वनि उसके कानों में प्रवेश करके प्रार्णों को व्याकुछ 
करने लगी । अधीर होकर वह वासन्ती सखी से---- 
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“बोली--क्यो' पहन नहीं सकती हूँ सखि, में 

आभूषण ? और नगरी मे छुनती हूं क्यों 

रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ! 

वामेतर नेत्र वार॒ वार नाचता है क्यो ? 

रोये उठते है आण ! आलि, नही जानती 

आज मे पढ़ें गी हाथ ! कौन-सी विपत्ति मे ? 

यज्ञागार में है प्राणनाथ, तुम उनके 

पास जाओ, रोको उन्हें, युद्ध मे न जावें वे 

श्रशिरोरल इस दुर्दिन में । स्वामी से 

कहना कि पेरों पड़ रोकती है किड्री ।” 

प्रमीछा के चरित की मधुरता के लिए मधुसूदन की हमने यथेष्ट 

प्रशसा की है। सारे प्रन्थ मे, सर्वत्र ही, वे इस माधुरी की रक्षा करने मे 
समर्थ हुए है । जो अमीछा राघव के सेन्‍्य समुद्र में कूदने से नहीं डरती, 
ब्रही दाँई आँख फड़कने से डर जाती है | भारतीय रम्णी के छिए ये दोनों 
ही बातें स्वाभाविक हैं । प्रसीछा की तरह अतुल वीय्यंचती के मुह से-- 

“कहना कि पेरा पड़ रोकती है किड्री ।” 
यह पंक्ति कहछा कर कबि ने उसके स्वभाव कां विनयसघुर भाव क्‍या 
ही सुन्दरता से परिस्फुट किया है। आधुनिक भारत में प्रमील! के समान 
रमणी के पाये जाने की सम्भावना नही; किन्तु भविष्य मे यदि कोई 
वैसी कोमरूतामयी वीराइ्नना उत्पक्ष होगी तभी इस देश के नारी- 
हितेपिरया की आशा सार्थक होगी। पश्मचिनी और दुर्गावती के देश के 
कवि ने अपने देश के लिए उपयुक्त और अति मनोहर चित्र अद्भित किया है। 

मेघनाद की सत्यु का संवाद धीरे धीरे लछड्ढा में फेल रहा था; 

किन्तु इसे रातसराज को सुनाने का कसी को साहस न होता था। कैडास- 
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धाम में महादेव मेघनाद की सृत्यु से विषण्ण हो रहे थे। भक्त की 
विपत्ति से भक्तवत्सल का हृदय व्यधित हो रहा घा। उन्होंने भगवती 
से कहा--- 

८ .. % « /& शूल यह जो झुभे, 

देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके 

घोराघात से भी घोर होता पुत्र शोक है । 

रहती सदेव वह वेदना है, उसको 

हर जहीं सकता है सवंहर काल भी । 

रावण कहेगा क्‍या स्वपुत्न-नाश सुन के 

खहसा मरेगा यदि रद्रतेजों दान से 

रचा में करूँगा नहीं सर्वशुभे, उसकी । 

इसके बाद महादेव ने वीरभद्र को छड्ढा में जाकर राक्षसराज को 

रुह-तेज प्रदान करने की आज्ञा दी । वीरभद्र का छक्का में आना और 
रावण के साथ साक्षाव्‌ करना अत्यन्त गस्मीर भावाददीपक है। महादेव 
के आदेश से--- 

“सीमबली वीरभद्र व्योम-पथ से चत्ण, 

अंणत समीत हुए व्योमचर देख के 

चारो ओर; निष्प्रम दिनेश हुआ दीघि से 

होता है सुधांझु ज्यों निरंश उस रवि को 

आभा से। भयह्री त्रिशल-छाया एथ्वी पे 

आ के पड़ी । करके गभीर नाद सिन्‍्धु ने 

चन्दना की भीस भव-दूृत की । महररथी 

रातसपुरी में अवतीण हुआ शीघ्र ही , 

धर धर कॉपी हेमलक्का पद-भार से, 


परिचय ओर आलोचना १४३१ 


काँपती है जैसे वत्त-शाला जब उस पे 
बेठता है पक्तिराज वेनतेय उड़के ।” 
महर्षि अणीत रामायण में इन्द्रजित के मरने पर सीता देवों को 

हननोद्यत रातसराज जिस अकार उन्मत्त और नृशंस की तरह चित्रित 
हुआ है, मेघनाद-वध में उसका चिन्ह भी नहीं | वीरभद्द के अविर्भाव 
से लंकेशर का हृदय आशा और उत्साह से परिपूर्ण हो गया। संयत- 
चित्त से उसने राक्स सेनिको को युद्ध के लिए सज्जित होने को आज्ञा 
दी । कवि ने अपने स्वाभाविक नेपुण्य से राचस वीरों की रणसज्जा का 
वर्णन किया है। प्रथम सर में चित्राड़ृदा के साथ बातचीत करने में 
भधुसूदन ने राज्सराज के चरित का एक अश्ञ मात्र प्रदर्शित किया है । 
सातवें सर में मन्दोदरी के साथ बातचीत करने में उसका दूसरा अंश 
प्रदर्शित किया है । पहले सर्ग में र/क्ससराज अनुतप्त और आउत्मग्लानि से 
शानझूल्य है। किन्तु सातवें सर्ग में उसका व्यवहार दूसरे प्रकार का है । 
मेघनाद-जैसे पुश्न की सत्यु का समाचार सुनकर भी वह स्थिर और सयत 
है। पुश्रशोककातरा मन्दोद्री को सान्त्वना देने के लिए वह कहता है---- 

४6 # क# + रक्ष, कुलेन्द्राणि, हुआ वाम है 

आज हम दोनों पर देव ! किन्तु फिर भी 

जीवित हूँ. अब भी जो मे, सो बस उसका 

बदला चुकाने के लिए ही ! शून्य यह में 

छोट जाओ देवि, तुम, में अनीकयात्री हूँ, 

रोकती हो मुझ को क्यों ? रोने के छिए हमें 

ग्रृहणि, पड़ा है चिरकाल # +%# # के 

# # छोट जाओ, जाऊँ में समर में, 

क्रोधानल क्यों यह बुमाऊँ अश्रुजल से १” 
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इस कथन से उसके हादिक भावों का अनुमान किया जा सकता 
है । राजसों के प्रति उसके उत्साह वाक्य भी इसके बहुत उपयुक्त हैं । 
प्रधम सर्ग में युद्ध-चणन के साथ कवि ने एक नई घटना की उद्धावना 
की है। लड्का-युद्ध मे देव-गण की प्रत्यक् सहकारिता आशथ्ये रामायण में 
नहीं । इलियड के इक्कीसवे सग के अनुकरण पर कवि ने उसे मेघनाद-वध 
में सम्मिछत किया है। रामचन्द्र की सहायता के लिए देवराज इन्द्र, 
कार्तिकेय प्रस्टति देवसेनानायकों को साथ लेकर प्रथ्वी पर आया है । 
इस ओर राचसराज ओर रघुराज दोनो ही तुसुछ युद्ध का आयोजन कर 
रहे है। इससे पृथ्वी देवी डर कर विष्णु की दरण में गईं। भक्तवत्सल भगवान 
ने पृथ्वी को रसातछ जाने से बचाने के लिए गरुड़ को देव-तेज हरण करने 
की आशा दी । महारुद्व ने रावण को इसके पहले ही अपने तेज से पूर्ण 
कर दिया था । सुतराख उसकी विजय अनिवायर्य थी। बुरता हुआ दीपक 
जैसे चण भर के लिए पूर्ण अभा से अज्वल्ित हो कर अन्धकार-सागर में 
डूब जाता है, रावण का भाग्य-्म्दोप भी चिरनिवांपित होने के लिये 
बेसे ही, मुहूर्त भर के किए, अज्वक्तित हो उठा । 

मेघनाद-वध के एक मात्र इसी सर में युद्ध का चित्र अज्लित 
पाया जाता है । रामायण में वर्णित शक्तिशेल का द्वत्तान्त इलियड में 
वर्णित घटनाओं से मिछा कर मधुसूदन ने इस सर्ग की रचना की है । 
थष्ठ स्ग में छक्ष्मण जैसे कापुरुष के रूप में चित्रित किये गये हैं, सप्तम 
सग में उसका निद्शंन भी नहीं | इस सगग में नवयोवनद॒प्त सिंह-शावक 
के समान रण-द्षेत्र में स्थित लक्ष्मण का विक्रम देख कर विस्मित होना 
पढ़ता है। लक्केश्वर तुसुछ युद्ध मे, कातिकेय, इन्द्र, इनूमान और सुप्रीव 
प्रशति को पराणित करके लक्ष्मण के समाने पहुँच कर वज्गस्भोर स्वर 
से कहता है-- 
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४८५. # # # अरे, इतनी 
हेर में तू छक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया है 
रण में रे पामर ? कहाँ है अब छृत्नहा 
वहज्ची ? कहाँ वहिंध्चज तारकारि स्कन्द है 
शक्तिघर ? और कहाँ तेरा वह भाई है 
राघव ? सुकंठ कहाँ ? पामर, बता सुझे 
कौन बचावेगर इस काछासक्न रण में ? 
जननी सुमित्रा और ऊूमिला बधू को तू 
याद करके रे अब मरने के पहले ! 
मांस तेरा दूँ गा अभी माॉंसलोमी जीवों को; 
रक्त-त्रोत सोख केगी एथ्वी इस देश की । 
कुत्ण में दु्मति, हुआ था सिन्छु-पार तू, 
चोर-तुल्य होकर अ्रविष्ट रक्षोगेह में 
रक्षोरत्न तू ने हरा---जग में अमूल्य जो | 
शत्रिय वीर लक्ष्मण का भ्त्युत्तर भी इसके उपयुक्त है-- 
८चत्रकुछ में है जन्‍म मेरा, कभी रण में 
रचोराज, काल से भी डरता नहीं हैँ मैं, 
फिर किस कारण डरूँगा भछा तुरू से १ 
करले जो साध्य हो तो, पुप्रशोक से है तू 
व्याकुछ विशेष आज, तेरा शोक मेटूँगा 
भेज तुझे तेरे उस पुत्र के ही पास में ।” 
इसके बाद रावण के साथ छक्ष्मण का युद्ध-वर्णन पढ़कर, डन्‍्दोंने 
अद्क्षिय के समान मेघनाद की हत्या की है, इसका स्मरण भी हमें नहीं 
रहता । उनके अनुपम वीरत्व से हम मुग्ध हो जाते है । किन्तु वीरत्व, 
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विक्रम, कुछ भी आज डनकी रज्ा न कर सका । देवबर से बलवान 
रावण की शक्ति के आधात से लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े । महादेव के 
भादेश से छक्ष्मण का छत शरीर छ्लोड़ कर उल्लास पूर्वक राज्नसराज ने 
छह्ठापुरी में अवेश किया । 
सप्तम सर्ग की भाषा, उसका वर्णनीय विषय एवं उसकी आलुषक्धिक 

घटनाएँ, सभी सुन्दर है। बाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इसी सगे को इस काव्य 
में सर्वोत्तम# कहा है। किन्तु वीर रस के वर्णन के छिए यह प्रशंसनीय होने 
पर भी रामचन्द्र के चरित के सम्बन्ध में कवि ने पहले की हो तरह इसमें 
भी सुर की है। रासचन्द्र को रण ज्षेत्र में देखकर रावण ने कहा है--- 

“चाहता नहीं में आज सीतानाथ, तुमको, 

एक दिन और तुम इस भव-धाम में 

जीते रहो, निर्मय, निरापद हो ! है कहाँ 

अनुज तुम्हारा वह्द नीच, छुझ्समरी ? 

मारूँगा उसे मे, तुम अपने शिविर मे 

छोट रघुश्रेठ, जाओ । कऋ के # ##! 

आतताएी क्षात्रु के इन गधित और व्यक्लूथपू्ण वचनों पर द्विरुक्ति 

मात्र न करके रामचन्द्र वहोँ से हट गये। उनके समान महापुरुष के 
लिए यह बात कभी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती । जिसने पत्नी के 
सतीत्व-नाझय का प्रयासी होकर उनके मर्म में शेछाघात किया है और 
न्रो उनके प्रियवम आता के प्राणनाह् के लिए रक्तपिपासु व्याप्न के 
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समान डसीकी ओर दौड़ रहा है, ऐसा कौन है जो मनुष्य-हृद्य लेकर 
डउलके उचित दण्ड-विधान की चेष्टा करने से पराइसुख होगा ? रामचन्द्र 
के लमान महापुरुष की बात जाने दीजिए, साधारण मनुष्य भी क्‍या 
ऐसी अवस्था में उदासीन रह सकेगा ? हम पहले ही कह चुके है कि 
मधुसूदन ने जब कभी रामचन्द्र की चर्चा की है तभी वे इसी प्रकार 
अम में पड़ गये है। उनके रामचन्द्र में विनय और कोमछता का 
अभाव नही; किन्तु कोमछता के साथ दृदृता का सामझ्स्य ही रामचन्दर 
के चरित्र का गौरव है, वे इस बात का विचार नहीं रख सके है। 
उनके रामचन्द्र प्रमोला का वीरत्व देख कर डर जाते है, भाई को युद्ध 
में भेजते,सम्रय. रोने छगते है एवं आततायी शत्रु को युद्ध में सामने 
पाकर भी उससे छड़ने में विय्रुख रहते है। रास और छक्ष्मण के चरित 
के सम्बन्ध में मछुसूदन मेघनाद-वध की रचना करते हुए जिस अम में 
पड़े है, वह हमेशा छनके काव्य का कलछाड़ होकर रहेगा । 


अष्टम सगे 


गक्तिशेलाहत वीर छक्ष्मण का पुऔनर्जोॉवनलाभ अष्टम सर्ग का 
वर्णनीय विषय है | रामायण की मूछ कथा विद्यमान रख कर कवि ने 
इसमे इलियड और डिवाइन कसेडी के कवियों का अनुसरण किया है। 
उस दिन के उस सयझूर युद्ध की समाप्ति के साथ ही सूथ्य अस्त हो 
गया था और राषत्रि-समागम से रणक्षेत्र के चारों ओर सेकड़ों अगिपुक्र 
प्रज्वछित हो रहे थे । छक्ष्मण के पाइव में रामचन्द्र सतप्राय पड़े थे । 
उनके शोक में सब सेनिक शोकाकुछ थे । कवि ने कुबालता के साथ 
अत्यन्त हृदयद्राविणी भाषा मे, रामचन्द्र का शोकोच्छूवास वर्णन 
किया है । किन्तु सीमातिरिक्त दीध होने से उसका सौन्द्य्ये कुछु कम 
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हो गया है। रामचन्द्र के समान सत्वगुणाश्रित पुरुष से हम शोक कीं 
अवस्था में भी अपेक्षाकृत इृदता और संयम की प्रत्याशा रखते है । 

केलासधाम में भक्तवत्सछा का हृदय रामचन्द्र के दुःख से दु खित 
है। महादेव ने उनके उपरोध से साथा देवी को छक्कापुरी में भेजा । 
रामचन्द्र ने माया देवी के साथ भेतपुरी मे जाकर राजा दशरथ से सेंट 
की और उनसे रृक्ष्मण के जीवन-छाम का उपाय अवगत किया । ये सब 
बातें मूल रामायण में नहीं; इसके कहने की आवश्यकता' नहीं । इकछियड 
के षष्ठ सग॑ के अनुकरण पर कवि ने इसकी रचना की है। वीरवर 
इनिस की तरह रामचन्द्र ने भी गभीर सुरह्ः के मार्ग से श्रेतपुरी में 
जाकर अपने परछोकवासी पिता के साथ साक्षात्‌ किया है । इलियंड के 
प्रेत नगर के बाहर जैला भीषणकाय कामरूपी सूर्ति-समुदाय का वर्णन 
है, मेघनाद-तध के इस सर में भी वेसा ही वर्णन है । इक्षिपड-वर्णित 
“८ 4०)०/०7/भाकिरन वा “ 8$ए5 ” यहाँ बेतरणी के रूप में और 
उसकी “ 5ए9) ” ध्वाइबिर माया देवी के रूप में चित्रित की 
गई है । “50ए5 ? के नाविक “ (0७707 ” क्रेन के 
इनिस को सा देने में असम्मत होने पर साइबिल ने जैसे उसे अपना 
मायादण्ड दिखाया था, मायादेवी ने भी वेसे ही वेतरणी-रचक यमदूत 
को मांग देने में अनिच्छुक देखकर शिव का शिश्युल दिखछाया था। 
हनिस के समान रामचन्द्र ने भी अपने पूर्च-परिचित अनेक व्यक्तियों 
को श्रेतपुरी में देखा था | इन सब घटनाओं के अतिरिक्त कामुक 
नर-नारियों का अतृप्ति जनित दण्ड, वज्चनख मांसाहारी पतियों का 
पापियों की आँतों को विदीण करना ओर प्रेत-क्रिया हुए विना यमपुरी 
में जाने का निषेध आदि और भी अनेक बातें कवि ने पाश्चात्य कवियों 
के कार्यों से छेकर अष्टम सर्ग में रक्खी है । 
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स्वग और नरक-वर्णन पाइचात्य और शआंच्य दोनों देशों के कवियों 
को प्रिय छूगता है। वर्जिल, दान्ते और मिल्टन प्रस्धति अनेक पाए्वात्य 
“महाकवियों ने इसके लिए प्रशंसा प्रास की है। उन्हीं के अचुकरण पर 
मधुसूदन ने मेघनाद-वध में स्वग और नरक के चित्र अद्धित किये हैं। 
परछोक के अन्धकारगर्भ में जो बातें छिपी है उन्हें जानने के लिए 
स्वभावतः ही मनुष्य के हृदय में आकांत्ता उत्पन्न होती है। डसीकी 
पूर्ति के लिए, जान पड़ता है, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व की कल्पना 
की गईं है। स्वर्ग पृण्यवानों के पुरस्कार और नरक पापियों के दण्ड 
पाने का स्थान है, यह विश्वास भी उस कर्पना का एक घड़ा कारण है | 
किन्तु मनुष्य समाज के ज्ञान की जितनी ही उन्नति होती है उतना ही 
हस कल्पना पर छोगों का विश्वास कम होता जाता है। पाराडइज़ 
छास्ट की जिस नरक-वणना ने एक समय मिल्टन के समकालीन 
पण्डितों को मीत और विस्मित कर दिया था वह इस ससय विद्यालय | 
के बालकों को केवल कौतुक-जनक ज्ञान पड़ती है। गन्धकाप्निसय किं 
वा तुषारहदपुूणं नरक के दिन चले गये, इस समय कुछ और ही 
आवश्यक है । कहते है, किसी इसाई घर्मप्रचारक ने ओताओं के हृदय 
में किसी प्रकार नरक का डर उत्पन्न न होते देख कर कहा था कि नरक 
ऐसा स्थान है कि वहाँ ससाचार पत्र नहीं होते | वेश्ञानिक इष्टि से 
विचार करने पर मेघनादु-वध का अष्टम सगे असार कल्पना के सिवा 
भौर कुछ न होगा; किन्तु पाठकों को स्मरण रखना होगा कि मधुसूदन | 
ने कोई वेशानिक अन्य नहीं लिखा, पौराणिक काव्य छिखा है। द 

मधुसूदन ने स्वग और नरक दोनों का वर्णन किया है। किन्तु 
नरक-वर्णन की अपेत्ता स्वग॒ं-वर्णन में उन्होंने अधिक पारदर्शिता प्रदर्शित 
की है। उनका स्वर्ग दूसरे स्थानों पर जैसा काम्य वस्तुओं के उपभोग | 
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का स्थान सात्र है, इस स्थान पर सी वेसा ही है, निष्काम, धार्मिक 
पुरुषों को शान्ति और उन्नति का ज्ञेत्र नहों । मनुष्य के लिए प्रथ्वी 
भौर स्वर्ग दोनों ही उपभोग्य है। इसकिए थे सर्वत्र, यहाँ तक कि 
ब्रह्मलोक में भी, इन्द्रियपरितृप्ति की सामग्री खोजते है। इन्द्रिय सुख 
ही साधारण मनुष्य के सुख की चरमसीमा है। मछुसूदन इसी चिर- 
प्रचलित और सर्वे जनव्यापी संस्कार के परे नहीं जा सके है। इसी 
कारण उनके स्वर्ग में उपभोग्य सामग्री का ही आधिक्य है। किन्तु जो 
सुख इन्द्रिय जनित नहीं, एवं उस अम्तत्पुरुष में मप्त होकर देव-गण 
जिस स्वर्ग का उपभोग करते हैं, मधुसूदन के स्वर्ग से उसका डछेख भी 
नहीं पाया जाता। उनके नरक-वर्णन में वीभत्स रस की ही प्रधानता 
है| उनके नारकीय इश्य डिवाइन कमेडी ( 4)ए779 0077609 ) 
के नरक-वर्णन की भाँति हमे भीत और स्तम्मित नहीं करते, हमारे 
हृदयों में वीमत्स रस का ही उद्दीपन करते है । मधुसूदन ने इस सगे 
में वर्णना-नेपुण्य और कविश्ञक्ति प्रदर्शित करने में कसर नहीं की; किन्तु 
हमारी राय में स्वर्ग और नरक-वर्णन के बदले वे और किसी विषय में 
अपनी कवित्वशक्ति और अपना परिश्रम छगाते तो वह अधिक फलमप्रद 
होता । मेघनाद-वध उस्नीसवीं शताब्दो की रचना है, इसी किए इस 
ऐसा कह रहे है; यदि कवि पौराणिक युग में उत्पन्न होता तो इसके 
कहने की आवश्यकता न होती । ऐसा होता तब तो स्वयं और नरक- 
वर्णन के छिए जान पड़ता है, मेघनाद-वध एक महापुराण के रूप में 
परिणत होता । 
नवम सगे 

जो विषाद-सद्भीत मेघनाद-चध के प्रथम सर में छुरू हुआ था 

वह नवस॒ सर्य में समाप्त हो गया । बहुत छोग इस का््य को वीर रस- 
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प्रधान हो समझते है; परन्तु वास्तव में वीर रस की अपेक्षा करुण रस 
की ही इसमें प्रधानता है। इसे पदने पर पाठकों के हृदय मे स्थायी 
रूप से जो भाव उत्पन्न होता है उसके अनुसार इसे करुण रस मधान 
कहना ही थुक्ति-सक्ृत है । राचसो के परिजनों की आँखों से जो अश्रुधारा 
प्रवाहित होती है, वह उनके चीर-हृदय की शोणित-रेखा को धो डालती 
है| हाहाकार मे युद्ध का शोछाहर डूब जाता है | बहुत छोग मछुसू- 
दन को वीर रस का ही वणन करने मे कुशछ समझते है; किन्तु अशोक 
वनवासिनी, मूर्तिमती विरद-व्यथा-रूपिणी जानकी और श्मशान-शय्या 
पर स्वामी के पद-प्रान्त में बेठी हुई नवविधवा प्रमीला का चित्र देख- 
कर कॉन कहेगा कि मधुसूदन केवछ वीर रस के ही कवि है १ मधुसूदन 
के अपने निज के जीवन की भाँति डनका मेघनाद-चच सी करुण रसा- 
व्मक है । 

जिस कराछ रजनी में, छक्का के रणतषेत्र मे, भाई का खत शरीर 
गोद मे लिये रामचन्द्र बेठे थे, लक्ष्मण के पुनर्जीवन-लाभ के साथ 
उसका सबेरा हुआ था। उस समय उनकी सेवा का आनन्द-कोछाहल, 
समुद्र के कल्वोढ्नाद को भी पराजित करके, शोक के मारे एथ्वी पर 
पढ़े हुए राचसराज रण के कानो मे प्रविष्ट हुआ | उसने, सन्‍्त्री से, 
छक्ष्मण के पु१नर्जोवन का संवाद सुना । पुत्रघाती शत्रु का मर कर भी 
न मरना पुत्र-शो+क से भी अधिक मर्म+दी दोता है; किन्तु उस मर्ममेदी 
सवाद से इस वार रावण मूच्छित नहीं हुआ । ससार की सब आशाएँ 
लुछ हो जाने पर निराशा ही मनुष्य को आशा प्रदान करती दै। 
राकसराज आज उसी निराशा से आश्यान्वित है। उसके भएप्य-दोष से 
जब स्वय काल ही अपना घर्म्म भूछ गया तब उसे आशा कहाँ ? उसने 
समझ लिया कि राज्सों का गौरव-रवि सचमुच हमेशा के लिए अन्धकार 
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से आव्ृत हो गया। कुछ-गौरव पुत्र का प्रेतकम्म॑ सम्पन्न करने की 
इच्छां से उसने अपने मन्‍त्री को रामचन्द्र के समीप भेज कर एक 
सघाह के लिए सन्धि की प्राथना की । उदार हृदय रामचन्द ने 
हुए व-प्स्त शत्रु की यह विनती मान छी । यह विषय आय्य॑ रामायण 
में नहीं । इल्यिड के आदर्श पर मधुसूदन ने इसकी कल्पना की है । 
किन्तु इछियड के कवि जिस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, 
मेघनाद-वध के कवि ने उसे अदर्शित करने का सुयोग प्राप्त किया है । 
भारत-छल्ना पति के पद-प्रान्त में बेठकर बहुधा किस सहास्य बदन 
से चितानल में अपने शरीर और आणों की आहुति दे देती थी, साध्वी 
प्रमीछा के चितारोहण से कवि ने इसे प्रदर्शित किया है। भारतीय 
सहगमनप्रधा ओर भीस देशीय जन्त्येष्टि क्रियाकालीन समर-सज्या, दोनों 
को मिलाकर कवि ने इस अश की रचना की है । 

तीसरे सगे की आलोचना में कहा जा चुका है कि जो प्रमीला 
चरित के मनोहारित्व की उपलब्धि करना चाह वे नवम सगे पढें । 
श्मशानस्थिता प्रमीछ की विषादसूर्ति देखे बिना तीसरे सर्गे की उस 
रणरक्किणी मूर्ति की गम्सीरता का अनुभव नहीं हो सकता । ऐसा 
चित्र दुरूस है। कवि के घणन कौशल से वह कल्पना जनित दृश्य प्रत्यक् 
की भाँति हमारे नेत्रों के सामने आ जाता है। छक्का का समुद्दकूलवर्ती 
वह इमशान, उसी इमशान में अश्रपूर्णणोचनी रक्षोबालाएँ और उनके 
बीच में निष्ममा शशिकछा की भाँति प्रमीछा हमें प्रत्यक्च-सी दिखाई 
देती है। यही क्‍या वह प्रमीछा है ? मत्तमातक्लिनी की भाँति दर्प-पूर्वक 
जो एक दिन राघव के सेनिकों को दलित करके पतिपूजा के लिए. छक्का 
में भविष्ट हुईं थी, यही क्या वह प्रमीका है ? प्रमीझ! की थे रणप्रिया 
सखियाँ, वह भीषण समर-सज्ा और वह अपभि-शिखा-स्वरूपिणी बढवा 
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आज इमशान भूमि में भी उसके पीछे पीछे आई है। किन्तु प्रमीछा 
की वह विद्यु्धता-सदक्षी प्रभा आज कहाँ है ? प्रमीझा के मुख में वाक्य 
नहीं, अधरों पर हास्य नहीं, नयनों में ज्योति नहीं । उसके छलाट में 
सिन्दूर बिन्दु है, कण्ठ में घुष्पमाछा है, द्वाथों में सघवा के चिन्ह हैं। 
वह पति के पद-प्ान्त में बेठी है-.. 

“सौनम्त धारण किये है विधु-वदनी, 

मानो देह छोड़कर उड़ गये प्राण हैं 

पति के समीप, जहाँ पति है विराजता; 

बृत्षचर सूखे तो स्वयंवरा छता-बधू 

सूखती है आप।  # #  # 

किन्तु कया केवल अमीछा की दशा में ही ऐसा परिवर्तन हुआ 

है ? जिस रावण ने देव, नर, सभी को पराजित करके पुत्रघाती शत्रु को 
प्राण दण्ड दिया था, उस दिन की वह रोसाश्चकारी घटना पाठकों को 
याद है। राहसनाथ नवोदित दिवाकर की भाँति, सोने के पहियो वाले 
रथ में बेठ कर ल्ढा के पुर-हार से बाहर निकल रहा है, वह इश्य केसा 
सन्‍्दर और कैसा विस्मयजनक है । कवि ने लिखा है-.. 

“पुष्पक में बेठा हुआ रक्षोराज निकला, 

घूमे रथ-चक्र घोर धघेर निनाद से 

उगल कृशानु-कण, होंसे हय ह्ष से; 

चोंघा कर आगे चली रलसम्भवा विभा, 

ऊषा चलती है यथा आगे उष्णरश्िसि के, 

जब उदयाद्वि पर एक चक्र रथ से 

होता है उद्ति वह । देख रक्षोराज को 

रक्षोगण गरजा गर्भीर-घीर नाद से ।* 
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उसकी रुदतेजोमयी मूर्ति देखकर--- 
“भागी रघु-सेना वन-जीव यथा देख के 
मदकल नाग भागते है ऊध्वे श्वास से; 
कि वा जब वजच्ञानलपूर्ण घोर नाद से 
भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ में, 
देख तब जैसे उसे भागते है भय से 
भीत पशु-पत्ती सब ओर [# #_ 
और आज इसशान भूमि से एक दूसरा ही दृश्य है--- 
“निकला पदुन्नज निशाचरेन्द्र सुरथी 
रावण,--विद्वद्‌ वस्त्र-उत्तरीय घारके, 
माला हो धतूरे की गछे में थथा शम्भु के; 
चारों ओर सन्त्रि-दल, दूर, नत भाव से 
चलता है । मौन कर्वुरेन्द्र आदेनेन्न हैं, 
मौन है सचिव, मौन अन्य अधिकारी है; 
रोते हुए, पीछे पुर-वासी चले जाते है 
ब्रालक, जरठ, युवा बर तथा नारियाँ। 
ने रकैः न ०.३ ना 
सिन्धु के किनारे सब मन्द सन्‍्द गति से 
चलते है, आँछुओं से भीगते हुए तथा 
हाहाकार-द्वारा देश पू्ण करते हुए।” 
सीमाग्यछक्ष्मी प्रियतम पुरुष के लिए एक दिन में ही ऐसा 
परिवतेन क्या सम्भव है ? किन्तु विधाता की लीला कौन समर सकता 
है । रातसराज की अवस्था कद्दने से नहीं जानी जा सकती, वह अनुभव 
से ही समझ में आ सकती है। ( परन्तु परमेश्वर ऐेसा अनुभव किसी 
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मेरी जननी से कहना कि इस दासी के 

भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुआ ! 

दासी को समर्पित किया था पिता-माता ने 

जिनके करों में, आज सहूः सकूु उनके 

जा रही है दासी यह; एक पति के बिता 

गति अबऊा की नहीं दूसरी जगत में । 

और क्या कहूँ में भरा ? भुछना न मुरू को, 

तुम सब से है यही याचना प्रमीछा की ।” 

विधातः, अभागे रावण को क्‍या यही सुनाने के लिए जीवित 

रक्‍्खा था ? इसके सासने रामचन्द्र के शाणित शरों की तीक्ष्णता क्‍या 
चीज़ है ? वाणी से हृदय के भाव प्रकट करने की शक्ति उसमें न थी 
अथच आत्मसंयम की चमता भो वह न रख सका । धीरे धीरे पुत्र और 
युत्र बधू की चिता के सामने जाकर बोला--- 

“मेघनाद, आशा थी कि अन्त में ये आँखे मे 

मूँ दूँगा तुम्हारे ही समक्त, तुम्हें सोंप के 

राज्य-भार, पुत्र, महायात्रा कर जाऊँगा ! 

किन्तु विधि ने ह !--कोन जानता है उसकी 

छीछा ? भला, कैसे उसे जान सकता था मैं ?-.... 

भक्ू किया मेरा सुख-स्वप्न वह आज यों ! 

आशा थी कि रक्ष:कुरूराजसिहासन पे 

देखकर तुमको ये आँखें मे जुड़ाऊंगा, 

रक्ाःकुछ-लक्ष्मी, राचसेश्वरी के रूप सें 

बाई ओर पुत्र-बधू ! व्यथ आशा ! पूर्व के 

पाप-वक्ष देखता हूँ आज तुम दोनों को 


परिचय भोर भाऊोचना १३७ 


इस विकराक् काक-आसन पे! क्या कहूँ १ 

देखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भांचु में 

आज बिर राहनअस्त ! की थो शब्सु-्लेवा क्‍या 

यत्न कर में ने फल पाने के लिए यही ? 

केले में फिल्गा---सुझे कौन बतलावेगा--- 

केसे में फिरूँगा दाय ! शून्य ला घाम में ? 

दूँ गा सान्ध्वना क्‍या में तुम्हारी डस माता को, 

कौन बतलावेगा मुझे दे वत्स १ पूछेगी 

मन्दोदरी रानी जब कद यह मुकसे-« 

धुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्र-्वध्‌ मेरी है ? 

रचःवुलराज, सिन्धुन्तीर पर दोनों को 

किस सुख-सक्ु हडो, छोड़ तुम जाये डो १ 

किस मिस से में उसे जाके समझाऊं गा[---+ 

कइके क्‍या उससे दा | कद्द $ क्या डद्से 

डा सुत, दो वीर अ्रछ! चिररणविजयी ! 

दाय बधू, रद्ोलश्मि ! शंवण के भाक्ठ में 

विधि ने लिखी दे यह पीड़! किस पाप से 
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राचसराज के अपराधी होने में सन्देश नहों। डसका अपराध 

भी निस्सन्देह असामशन्‍य था । किन्तु कवि ने उसके प्रापक्चित्त का जो 
वर्णन किया है वह सी टल अपराध से कम नहीं । नवस सर्ग के पुत्र- 
शोक से कातर रापसराज को देखने से उसझा अपराध भूल जांवा हे 
ओर डसकी दुरवस्था पर सहानुभूति अकट करने की इच्छा दोती हे । 
पहछे कहा ला चुका दे कि राजस-बंध पर सहानुभूति डत्परन करना 
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इन्थकार का प्रधान डदेश है । कवि का जो छद्दे्न है वह इस सर्ग 
म धफल हुआ है। रावण के घोर विद्वेषी भां उसके इस दुःख में आँसू 
इद्धाये दिया न रह सफेंगे। शोझन्‍जजेरित राक्षसराज़ के व्यवहार में 
ऋषि ने मानवहृद्य का एक गुृद तत्व भी दिखलाया है| पहले सर्ग की 
आछोचना में उसझ्ी चर्चा की गई है। सनुष्य कितना ही अपराधी 
एड न हो, वह बहुधा अपना अपराध नहीं समझता। विधांता 
कै न्‍्यायदण्ड से दृण्डित होने पर दी आतंनाद करके वह 
इदा करता है--विधात), किस अपराध पर झुझे तू यह दण्ड 
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इस समय भी रावण यही कहता हे--- 

८ ३ #% # # रावण के भा में 
विधि ने छिखी है यह पीड़ा किस पाप से ?” 

इस प्रकार आत्मवश्नों ही मोनव-प्रकृति का धर्म दे। किन्तु राचस- 
जज जावरबश्चक और अलंयमों हाने पर भी अपने इष्टदेव में भक्तिपराषण 
है । 2सके मर्मसेदी भात॑नाद ने केडासपुरी में भक्तत॒त्सठ का हृदय व्यधित 
फशदिया। उन्होंने मेघताद और प्रमीक्ष को अपने सस्ीप छाने का भादेश 
अशिदेव को दिया । इरम्मद रूपी जमि के स्पश से चिता जरू उठी । 
स्वदेणवत्सल, पितृ-मातृ-भक्त, वीर मेघनाद एवं पतिगतप्माणा पतिचरता 
खिका कर भौतिक शरीर देख़ते देखते भस्म हो गया। किन्तु उन 
ओनों की अमर जआात्माएँ दिव्य देह घारण करके, देव-रध में बेठ कर, 
#दु ध्वड्रोक को चली गई' । विस्मित रट्टावासियों ने इस इृश्य “को 
'अत्यक् देश॥। पितास्थल पर ८क अति सुन्दर मठ बनवाया यद्रा। 
क्रिता-सस्स समुत्र में ढांढ दी गई भौर चितामूमि गड्णाजल से घो दो 
अई । इसके बादु-»» न्‍ 
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४स्नान कर सायर में छोटा जब कछड्ढा को 
रातास-समूह भाई आऑतुओं की धारा से, 
मार्नों दशमों के दिव प्रतिमा विसे के; 
सात दिननतात छड्ढो रोती रही शोक से !” 
कवि ने अश्र्‌ -जछ के साथ अपवा काव्य आरम्म किया था 
ओर अभ््‌ -जड के साथ ही उपे पूरा ज्िया। वीरबाहु के शोर से 
कातर राजसराज्ञ के भातनाद्‌ से अंथ आारम्म हुआ था ओर प्रमीछा के 
चितारोहण से समाप्त हुआ । इसका आदि, मध्य और अन्त सभी 
विषाद से पूण है । इसोसे हम कहते हैं क्लि दोर रस की अपेत्ता कदण 
रस की ही इसमें प्रधानता है । 
अब साधारण तौर पर इसके गुणन्दोष के विषय में दो एक बातें 
कह कर यह समालोचना समाप्त की आयगी | 
किसी किसी की राय में मेघनाइ-वध का प्रधान दोष बड़ी 
है क्रि--दिसमें पुण्यवा्ों की अपेक्षा प्रापियों का चित्र अधिक 
सज्वक रूप में विज्ित किया गया है । ईंगलेंढ के कवि मिल्यन ने 
जैसे शेतान वा पापपुरुष को ही अपने काव्य का नायक बनाया है, 
मधुसूदन ने भी वेखे ही राम-ऊक्ष्मण को छोड़ कर पापाचारी रावण 
और उसके परिवार को ही अपने काव्य का नायक-वायिका बनाया हे। 
पापाचारी के प्रति जब कवि की इतनी सहानुभूति है तब नीति की 
ओर दृष्टि रख कर विचार वश्ने से सहर्र गुण द्ोने पर भी उसका 
“काव्य निन्‍दुनीय है ।” ये बातें कुड्ठ अंश में सच हैं, इसमें कोई सन्देदद 
नहीं । किन्तु हमारी राय में पापी प्र सह्ठानुभूति रखते हुए भी सु- 
सूदन ने पाप छे कभी सडाजुभूति वहीं दिखछाई। जिस अलदाचार 
के छिये राचतराज साधु-समाज में चुगाई दे, कवि ने कहीं भो डसका 
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समर्थन बहों किया । उल्टा उन्होंने पद पद पर यही प्रदर्शित किया है 
कि यद आात्मवञ्ञक था भौर रसीके पापाचार के फट से रास-दंश्न 
का स्वनाश हुआ है। मेघनाद-वध पहू कर किली के सन में रावण 
के अनुचित कर्म का अतुकरण या समर्थेन करने की श्रद्ृत्ति नहीं 
हो सकती। एक भोर दस छोग जैसे राक्षप-वंश का ऐश्वय्यं, सौभाग्य 
बाहुबल एवं रूप-गुण देख कर विस्मित दोते हैं, दूसरी भोर देखे दी 
रसकी भविश्धृश्यक्षरिता का शोचनीप परिणाम देख कर संन्नरत और 
डपदिष्ट होते हें । सुतराम बुरे दृष्टान्त का समर्थन करने से जो अनिष्ट 
का सम्सांवना हो सकती है, मेघनाद-वध से उसकी कोई आशइ्ा 
नहों । घन, मान, गौरव, बाहुबल, और इृष्टदेर को अगादु भक्ति होने 
पर भी पापाचार के फछ से मनुष्य का केसा परिणाम हो सकता है, इस 
काष्य में डपका बहुत सुन्दर वर्णन है। यह ठीक है कि इसमें पांपाचारों 
शक्‍सराज को स्वयं कोई दण्ढ नहों दिया गया है; किन्तु दण्ड ओर 
कइते किसे हे ? मेघनाद के समान पुत्र और प्रसीडा के समान पुत्र- 
बधू को चितानछ में समपेण करके रावत जो छेश पाता दे, रामचन्द्र 
के बाणों से हृदय विदीण होने पर क्‍या वह डतसे अधिक छ्लेश भोग 
कश्ता ? “घरम्में की जप, अधघर्म की पराजप लव मेघनादुन्‍्वध काब्य 
कह अपदेश और परिगाम है तब राइसराज के झपर कवि को सहा- 
बुभूति रहने पर सी-- नीति की ओर दृष्टि रख कर विचार करने से--« 
इसके धारा किसी अनिष्ट की आशइू नहों की जा सकती । 

किसी किसी का कहना है कि--“कवि ने अब अपने काब्ध में 
आयों को अ्रपेषा अवायों का दी अधिक पदयात किया हे तब यह कभी 
जातीय समादर का पात्र नहों हो सझता । मेबवादु-वथ आतीय समादर 
कह पांत्र दोगा था नहीं, इसका विवार भावों पोढ़ों डी करेगी। किन्तु 
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अनायों के ऊपर पदानुभुति रखने के कारण हम मधुसूदन की प्रशंसा 
ही करेंगे। रामायणकार महर्षि ने भोरत के जिस युग में लन्‍्म भदण 
किया था, उनके अन्य में डसी के उपयुक्त भाव प्रतिविस्थित हुए थे। 
डस समय भी अनाययों पर भांय्यों का विद्वेप था। वैदिक ऋषियों के 
निशवास निषवास में अनाय्यों पर जो विष डद्टोरिव हुआ था, रामायण 
में उसीकी आंशिक अभिव्यक्ति पाई जातो है। मधुसूदन ने जिस युग में 
छन्‍म लिया है, उनका ग्रन्थ उसीके अशुरूप है। इस समय आये और 
अनायों में वद पूर्व-विद्वेष और जेता एवं जित भाव नहीं। इस समय 
आये ओर अनाथ्यें दोनों एक दी शहुछा से श्ह्ुुक्तित हैं। भाय्वे- 
प्रपीड़ित होने से अनायों पर ही इस समय छोगों को सहानुभूति पाईं 
जाती है । इस दशा में मधुसूदन का उच्योग स्वेधा समयोपयोगो है। 
इतोलिए, जांव पढ़ता है, भविष्य में वे अधिक आंदर के अधिकारों 
हॉंगे । सच तो यद्द है कि महर्षि ने एक पहलू दिखाया हे, मधुसूदन 
ने दूसरा । जान पढ़ता है, किसी भावी महारूवि के द्वारा इव दोनों का 
सामज्स्य दिखाया जायगा। ( तथारतु ) 


सतानझत 


मेघनादु-बध काव्य को जितनी अनुकूछ और प्रतिकूल आलोच- 
नाएँ निऊछी है, उन सबका संग्रह क्षिया जाय तो एक बहुत बढ़ा 
अन्य बन जाय | जिन छोगों ने पहले इसके विषय में विपरीत मत 
प्रकट किया था उनमें दे बहुतों ने बाद में उसे बदुक दिया दे। नीचे 
कतिफ्य विहए्नों के अमिमत उद्ध त किये जाते हैं । 
महाकाव्य किदा एपिक 
माइकेऊ मधुसू दून दत्त ने मेघनाद-बध को महाकाव्य माना है-- 
5५चोर रस मस्‍्त महा गीत आज गार्ऊँगा ।' 
यह एक्ति छिख कर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे महकांव्य लिख 
रहे है। हमारे आलड्लारिकों ने महाकाव्य के जो लचण दिये है वे 
इसमें घटित नहीं होते; परन्तु मेघनाद-वध के टीकाकार 
श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास 
इसे पश्चिमोय ढंग का महाकाव्य ( गिए० ) मानते हैं। उन्होंने 
छिखा है, ग्रीक पण्डितों के समतानसार पक असांघारण एवं 
मदह्दोध्च और गुरु गम्भीर विषय न दोने से भी एपिक काव्य छिखा जा 
सकता हैं । दइश्य काव्योचित भाख्यान वस्तु एवं माटकीय चित केकर 
श॒पिक का भारम्म है । एपिक के छेखक को कथावस्तु के किए पद पद 
पर इतिहास के अनुकरण की भी आवश्यकता नहीं । पौराणिक क्ाख्यान, 
अनभ्र्‌ ति पुर्व छौकिक लंस्कार अनेक समय पपिक में बाधक होते हैं, 
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इसमें सन्देह नहों । परन्तु कवि इन सत्रड्ी एक साथ ड्पेत्षा नश्ों 
कर सकता । कारण, एपिक का आख्प्रान ओर उसके चरित्र स्वदेमीद 
होने ही चाहिए। पतान्तः में इविदास के साथ एपिक का खसमदन्ध 
सत्यमूछफ होने पर भी कत्रि छतें यथेच्डु कहपना मिश्रित कर 
सम्पूर्ण कयामाग पते इच्दानुतार डिख सऊता है । एपिक-चणिस 
चरित्र ऐविहातपिह होने पर भो उनमे इतिदास-्वर्णित्र बाते सके हा 
न हों; डिन्‍्तु ऐसी अप्तावारण च्मतां और ऐसी मद्दोद्य गुणावठ्ली उबमें 
अवश्य होनी चाहिए, जिसके साथ लोड्िक संस्कार जड़ित हें! । खाद 
हो या झूठ, जो कुछ घटित हो झुका है उसका यवायथ वर्णन करवा 
एविक का छज्षण नहों, किन्तु घटनाओं में फोई ऐसी बात जवहए 
होनी चाहिए जो अभूतपूर्व, चिरविस्मयकर, चि(गौरवमय और हृदयो* 
न्‍्मादुक हो; जो कवि को बस्तुतः मतवाडा बवादे और अधिव्चनीज 
देवशक्ति से अनुप्राणित कर दे। कवि उस घटनावली का अवरम्दद 
करके कणपना के राज्य में भ्रमण करे, उसके चस्म॑-चम्ु बन्द हो हाय 
और उसझी अन्तदशि खुल जाय, हृद॒य-ऋपाट खुड जायें, वह रु, 

मत्य और पांताक के क्रितने ही दृश्य देख कर आनन्द से डन्मः हो। 
जाय और एपिक के पूृ्ठों पर अपनो कद्पनाओ की छुवि अडिद 
करे । वह ऐजिदासिक कथा छिखने नहीं बेडता, किन्तु कल्पना के 
रड्रूमज् पर जो जो घटनाएँ अमिनीत होती देखता दे, वन सबको 
उपकरण स्वरूप अहण करके रसभावात्मझ एक अभिनव इृश्यकइछ 
की रचना करता है | कवि की कल्पना ओर चरित्रों के विकास करने 
की शक्ति पर एपिक का उत्कर्ष एूवं स्पायित्व अवरूम्बित रहता 
है। महा पण्डित एरिस्टाटछ ने आख्यान वस्तु की अपेत्ा काब्यान्ध- 
गंत चरित्र-चित्रग को डी प्रयात्रता दी है। वे कद्दते हैं, यदि चरिव 
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का नाटक्रीय भमिनय न हो तो एपिक केवकछ इतिहास किंवा अद्धत 
शपन्यास में परिणत हो जाता है । 

मेघनाद वध काव्य में प्राय्यमहाकाब्यों के छत्ण न मिलने पर 
भी एपिक के डपरिलिखित लक्षणों का समावेश होने घे वह प्रतोष्य 
मदहाकाव्य एपिक की श्रेणी के अन्‍्तगंत आनज़ाता है। श्रीयुत 
जानेन्द्रमोदन दास की यही राय है । 

इसी सम्बन्ध में 

श्रीयुत ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर 

की राय है--प्रासद अँगरेज़ी आलडझ्वारिक पट्टा) उिक्ताए ने 
छिखा दे---किसी महदनुष्ठान की प्रवृत्ति करना एपिक काव्य का 
सामान्य ऊत्तण है । मनुष्य की पृर्णता के सम्बन्ध में हम छोगों की 
कल्पना की वृद्धि करना किंवा हम छोणगों के आखश्वय्य अथवा भक्ति- 
भाव का उद्रेक करना ही एपिक का छउद्देश है । वीरोचित क्रिया> 
कहाप एवं उन्नत चरितर्नचन्रण के बिना यह कभी सम्भव नहों । क्यों 
कि मनुष्य मात्र उन्नत चरित्र के ही पक्तपाती और भक्त होते हैं । 
जिस रचना से वीरत्व, सत्यनिष्ठा, न्याय, विश्वस्तता, बन्धुत्व, धर्म्स 
इंश्वर-मक्ति उद्रता प्भ्यति ऊँचे सांव भति उत्वछ रूप में वर्णित 
दोकर हमारे मनअन्लुओं के समत भा जायें और इस अकार सब्जनों के 
प्रति हमारी प्रोति भाकृष्ट हो, डनके सझ्कक्प भौर सुल-न्‍दुश्य में हम 
छोगों की उत्सुल्ता भोर ममता उत्पन्न हो, हमारे मन में छोकहित- 
कर ढदार भावों का आविभाँव डो, इन्द्रियकछुषित, द्वीन कारयय्यों की 
चिन्ता दूर होकर दसारे मन निर्सल हों एवं इन्‍्नत ओर वीरोचित मह« 
इनुष्ठान में योग देने के लिए हमारे हृदय अमभ्यस्त हाँ, वहीं रचना 
पुपिक काम्य कही ला सकती हे | 


मसाम्त पथ 


विशेष रूप से भाकोचना करने पर एपिऊ काब्य तीन भागों में 
पविभक्त करके देखा जा सकता है। प्रथमत: काव्यगत विषय शिवा 
कार्य्थ के सम्बन्ध में, द्वितोयतः कर्ता किया पात्रों के सम्बन्ध में और 
तृतीयतः कवि के आख्यान भोर वर्णवा के सम्बन्ध में । 

एपिक-कवितागत काय्यों के ती8 लच्ण दोने आवश्यक हैं--« 
कांट० एक हो, महान हो और उपहदेय हो । 

हमारे आलक्षारिकों ने महाकाव्य के जो छत्षण दिये हैं वे डीक इसी 
पकार के नहों हैं तथापि उनके दिय्रे छत्चणां ले करिसों प्रकार यूरोपीय 
'शपिक का सार मस्स तिकाकृर ज्ञया सकता दे! डिन्‍्तु हमें एपिक् 
की दृष्टि से मेघवादुनवध काव्य पर विचार करना चाहिए। 

पहले देखा जाय कि मेघनादुन्‍वब का कारयय एफ है या नहीं । 
आरिस्टाटछ कहते है, कोयय की एकता एपिक काव्य के लिए नितान्त 
अयोजनीय है । क्योकि घट्ताएँ परर्पर छम्बसाव एवं एक उद्देश की 
सिद्धि के किए उन्पुख होने पर उनसे पाठकों का जितना सनोरखब 
हो सकता है उतना इधर उधर विधिपत और परस्पर निरपेत घटनाओं 
के वर्णन से कभी नहीं हो सकता | भारिस्टाटइक और भी कहते हैं, 
यह एकल्व एक जब सनुष्य के कार्ये-कछाप में बढ़ होने सेद्दीन 
चढेगा, अथवा झिसी निर्दिष्ट काह की घटना का बण्णन कर देना ही 
यथेष्ट न होगा; किन्तु रचना के विषय में दो एकत्व रहना आवश्यक है । 
सब बड़े बड़े एपिक काब्यों से एकल की ही उपकब्धि होती है । 
इटछी में हृनियसों का वाखसंध्यापल-- वर्निक के काव्य का विषय है । 
“इसके काव्य में यही ढद्देश भाद्योपान्त जाज्वल्यमान है। अंडिसी का 
'घुकत्व भी इसो प्रकार का है। नर्षोंत्‌ यूछिसिस का स्वदेश में अत्या- 
अमन जोर पुनवांध ही उपर रोश है। एकिथिस का क्रोष ओर 
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त्रदुझुत फडाफकछ ही इडियड काउप्र का विषय है। अक्रिस्तानों से 
जेर्सडेम का उद्घार टसों के ओर स्वर्ग से भाइम का वहिष्फार 
मिक्टन के ऊाब्य का विषय है | इस सब काब्यों में कथा को एकता 
अश्ुण्ण आव से रत्तित हुईं है । किन्तु मेघनादु-बध में मेघदार का वध 
साधन ऊिवा शक्तिगरेछाइत लक्षण का पुऑर्जीवन-छाम इन दो में से 
फोन-धा कव्यगत विषय है, यह निश्चय पूर्वक चहों, कहा जा सकता । 
क्योंकि कवि ने मेघनादु-वधन्साधन करके ही अपने काव्य ही सप्तोप्ति नहीं 
की है । उसके बाद भी छक्ष्मण के शक्तिशेह़ की घटना छाई गई है और 
रामकहद् को नरकन्परिमण कराकर बहुत सी बाते व्य५ बढ़ाई गई 
है। अतण्व भ्रिस्टाटक ऊे मतानुसार इध काव्य से. काथ्य की एकता 
का विछत्तण व्याघात हुआ है। 

द्वितीयतः देखा जाय कि मेघवादनघ में वर्णित कार्य बुहत्‌ 
ओर महत्‌ है या नहीं। कार्य के बृहत्‌ और मदहत्‌ होने पर डपीके 
साथ उस कार्य्य के कर्ता अर्थात्‌ नायक का भी महाशक्ति सम्पन्न 
महापृरुष होना स्वयं सिद्दु है । ऊिन्तु कवि ने राम फिवा लक्ष्मण 
को अपने काव्य का नायक न काके राज और मेघवाद को नाप के 
रूप में निर्याचित किया है। इसने उपके काव्य के सहच्व और गौरव 
की विशेष हानि हुईं है । रावण कि इंद्जित पाशव वीरत्य के ही 
भादश दे। किन्तु मित्र बोरत्व के साथ च्॒मता, दया, न्याय, वात्सव्य 
और भक्ति मिश्रित रहती है उस्तो वीरत्व गुण से भूषित उन्नत चरित्र 
मदापुरुष द्वी स॒द्दा गंव्य छे नायक दो सम्ते हैं । सेबरादुबध काव्य 
का नायक कोन है, यद काव्य के चाप मात्र से हमर नहों जान सकते । 
क्योंकि मेघनाद-वध नाम से मेबवाद भी इसका नायक हो सकता है 
और सेक्नाद का वध साधन करनेवाले छठ्मण भी इसहे नायक हो 


सतास्त ॥ कई कु. 


सकते हैं। तब असल नायक किस स्थान पर पहचाना जा सकता है ? 
रस स्थान पर, जहाँ कवि मेघनाद जोर छक्ष्मणं को एक साथ सामने 
छाता है। किन्तु उस स्थान पर कबि ने छक्ष्ल्ण को चोर की तरह 
यज्ञायार में अविष्ट कराकर उतने अन्यश्य पूर्वफ, निरस्त्र, मेबताद की 

हत्या कराई है और मेघनाद को उद्ारता और वीरता से भूषित करके 
नायक झूप में वित्रित ऊिग है। ऋृक्षमम जोत हर भो हारे और 

मेघनाद हार कर भी जीत गया। कोन कह सदा है फि इस विषय में 
कवि को पुरी स्वाधीनता होनी उचित हे-- जिसे चाहे व नायक बनाडे 
कोर अपने पात्रों को जैसा चाहे चित्रित करे। इस विषय में 3]क7 

ने जो कुछु कहा है वह धहुत ठीक है। वे कहते हैं, सब्र पात्रों को 
सचरित्र किया जाय, ऐसी बात नहों; स्थाव विशेष में असम्पुण चरित्र, 
और यही क्यों, पापिष्ठ चरित्र की भी जवतारणा की जा सकती है। 
किन्तु जो काव्य के केन्द्रस्थल है, उन नाथकों के चरित्र पढ़कर 
जिससे पाठकों हे मन सें घगा और अवज्ञा का उद्गेक न होकर विस्मय, 
औआति और भक्ति का हंचार हो, इस भाव से रचना ऋरनां कवि का 
पकान्त क्ेब्य है । विशेषतः मधुसूदून के लिए यह दोष अत्यन्त 
अमाज्नोय है। अपनो चोज़ जो जिस तरह रखना चाहे, उच्तको कोई 
नहीं रोड सम्ता। किन्तु जिस वस्तु पर एक मात्र कवि का अधिकार 
नदों, जो सारे भारतवर्ष की सम्पत्ति है, उसे अस्तव्यस्त करने का उन्हें 
बया अधिकार ? मूछ ग्रन्ध में जो चरित्र उज्वह रूप में चित्रिद है 
उन्‍हें कवि और भी उन्नत रूप में अड्डित करें, इसकी उन्हें पूरी 
स्वाधोनता है; सिन्तु उन्हें हीत करने का उनको क्‍या अधिऊए है ? 
विशेषकर यो प्रस्येफ सारतवापी के आदर के आधोर--किराराध्य 

देवता ३-- उन्हीं राम-छ क्ष्मण को इस अकार द्वीव करके दिखछाना 
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बयां सहदय जातीय कवि को उचित है ? राम-कद्ष्मण के रहते हुए 
मेघनाद को किसां तरह नायक नहीं किया जा सकता--महाहाब्य 
के लिए उपयुक्त हतने महच्ूरित रामायण में क्या, महाभारत को छोड़ 
कर ₹सार के किसी काव्य में पाये जादँँगे कि नहों, इसमें सन्देद है । 
अन्‍्हें छोड़ कर रावण और मेघनाद का नायक बनाया जाना तो कोई 
अ्रथ ही नहों रखता । 
चरित्न-चित्रण में मधुसूदन ने विशेष निषुणता नहों दिखाई । 
डनका रावण भी वीर और विछासी है एवं मेघनाद भी बवीर और 
विकातो है । भेद इतना ही है कि एक पिता है, दूसरा पुत्र । सारे 
काव्य में प्रमीछा का चरित्र ही देसा हे जो विशेष निषुणता के साथ 
अरक्षित कियां गयां है। देव-देवियों का चरित्र-चिंत्रण करते समय 
मधुसूदन ने बहुधा उनके गाम्मांय्थों की रक्षा नहीं की । अतएवं देखा 
जाता दे कि मेघनादु-वध का कार्य्य महान होने पर भी तत्सम्पर्कीय 
पात्रों के चरित्र का महत्व वेखा अच्छा नहीं विकसित हुआ । ऐसा 
वहत्का््य सम्पादित करने के लिए जिम सरंजांम की भ्रावश्यकता होतो 
है वह इसमें यथेष्ट है, इसमें सन्देद नहीं। स्व, मत्य और पातांछ से, 
बड़े साडम्बर के साथ उसका आयोजन किया गया है । सरजाम भोर 
कांशर का मेबनाद-व में अभाव नहों; परन्तु असको चीज़ चरित्र के 
महत्व का विशास--जो महाकाब्य का जीवन है... वह कडाँ? 
अल्त में देखा ज्ञाय कि मेघनांदनवध आख्यान और वर्णना के 
विचार से उपादेय है या नहीं। काव्यगत कार्थ्य बृद्दत और मसहय 
डोने से डी उपादेय हो सकता है, यह बात नहीं। कारण, एक मा 
साइस के काम कितने ही वीरोचित क्यों न हों, नोरत और विरक्ति- 
'अनक भी हो सकते हैं। किन्तु कविवर माइकेक मधुसूदन दत्त ने अपने 


मवामय पृणुक 


काम्य में विचिनत्न विषयों की अवतारणा करके, देव-देवी प्रमृति 
मछोकक सामझी छाकर, दो एक सुन्दर प्रकरी ( 0४00० % 
प्रबतित करके पृ4' जिसे एपिक काव्य का बृ्‌ ट प्वन्ध ( ]7072909 9 
कहते हैं,--वद नायकों को विन्ननयाघा--सब ययास्याव प्रयुक्त 
करके, अपने काव्य को पक प्रकार घें विशेष उपादेय बना दिया दे। 
को हो, अनेक दोष रहने पर भी मेघनाद-बध काव्य सुखपात्थ है, 
इसमें सन्देद्द नहीं । विचित्र घटना और भावों के समावेश एवं 
अभिन्नात्तर छुन्द्‌ के गुण से इतना बड़ा ग्रन्थ पढू कर इसे कृलान्ति नहीं 
होती, उल्टा आमोद टत्पन्न होता है। 

इसी सम्बन्ध में 
श्रीरवोन्द्रनाथ ठाकुर 
ने जो कुछ किखा है, नीचे, थोड़े में, उसका सार दिया जाता है--« 

एपिक को छोग साधारणतः मारकाट का ब्यापार समझते हैं । 
जिसमें युद्ध नहीं, वह एपिक कसा ? हम छोग जितने एपिक देखते हैं, 
सब में युद्ध का वर्णन है, इसमें पन्देह नहों । परन्तु इसीले ऐसी 
झतिज्ञा कर बेठना ठीक नहीं' कि युद्ध छोड़कर यदि कोई एपिक टिखे 
तो हम उसे एपिक डी न पमझेंगे । क्या ठेकर एपिक कांज्य छिखने 
का आरम्भ हुआ ? कवि एपिऊ क्यों छिखते हैं ? इस समय के कवि 
जैले--भाभों, एक एपिक लिखा जाय” कह कर सरस्वती के साथ 
पहले से ही बन्दोवस्त करके पएूपिक दिखने बेठ आते हैं, प्राचीन 
कवियों में ऐसा 'फेशन' न था । 

सन में जब एक वेगवान अनुभव का टदय होता हे, तथ कवि 
बसे गीत काव्य में प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते । इसी 
प्रकार मन में जब एक मदद, व्यक्ति का उदय दोता हे, सदसा अब 
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शक महापुरुष कवि के कह्पनाराज्य पर अधिक्वार आ जमाता है, मलुष्य- 
चरित्र का उदार महत्व मनश्रक्षुओं के सामने अधिष्ठित होता है, तब 
इसके डन्नत भावों से डउद्देप्त होकर, उस परम पुरुष की प्रतिभा 
अतिष्ठित करने के छिए, कवि भाषा का मन्दिर निर्माण करते हैं । उच्त 
मन्दिर की नित्ति पृथ्वी के गभीर अन्तर्देश में रहती है, और 
' उसका शिखर मेघों को भेदकर आकाश में उठता है | उस मन्दिर 
में जो अतिमा प्रतिष्ठिस दोती है, उसके देवभाव से मुग्ध और 
उसकी पुण्य किरणों से अभिभूत होऋर, नाना दिग्देशों से भा-आकर, 
छोंग उसे अणांम बरते हैं । इसीको कहते हैं महाकाबय । संहाकाव्य 
पद कर हम उसके समय दी थधाथ उन्नति का अनुमाव कर 
सकते हैं । इस समझ सकते हैं. कि उत्त समय का उच्चतम भादश 
क्‍या था। किस वस्तु को उस समय के छोग महत्व देते थे । हम 
देखते है, होमर के सप्तय में शारीरिक बछ को ही वीरत्व कहते थे, 
शारीरिक बछ का ही नाम था महत्व | बाहुबहृदए एकिलिस ही 
इलियड का नायक्ष हे और युद्-वर्णन ही उसका आयोपान्त विषय 
है। और, हम देखते हैं, वाल्तीकि के समय में धरम्म-बछ ही 
यथाथ महत्व गिवा जाता था। केवक सात्र दाम्सिक बाहुबक उस 
समय दृण्य समझा जाता था। होमर देखिए---एकलछिस का औद्धत्य 
'एकिकेस का बाहुबरू, एकिल्िसि की हिंखाप्रदृत्ति, और रामा- 
यण देखिए--एक ओर सत्य के अनुरोध से राम का आस्मत्याम, 
एक भोर मंस के अनु रोध से लक्ष्मण का आत्मत्याग, एक भोर 
न्याय के अनुरोध से विभीषण का संसार्याग। सेम ने भी युद्ध 
किया था; किन्तु युद्ध की घटना उनके सम्पूर्ण चरित्र को व्याप्त नहों 
कर बेठो, वह उनके चरित्र का एक सामान्य भंश मात्र है। इससे 
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प्रमाणित होता है कि दासर के समय में बरू ही घम्म माना जाता 
था ओर वाल्मीकि के समय में धम्म॑ ही बक माना जाता थां। 
अतप्व देखा जाता है कि कवि अपने झपने समय के उच्चतम 
आदुश की कट्पनां से उत्तेजित होकर ही महाकाव्य की रचना करते 
है ओर इसी उपलत्ध मे घटनाक्रम से युद्ध की अवतारणा होती है; 
युद्धनवर्णन के लिए ही महाकाव्य नहीं छिखे जाते । 

किन्तु भाजकल जो महाकरतरि होने की अतिजश्ञा करके महाकाब्य 
लिखते है, वे युद्ध को ही महाऊाब्य का जीवन जानते हैं । राशि 
राशि कक्श दाब्दों का संग्रह करके एक युद्ध का जायेत्रन करने से 
ही महाकाव्य छिखने में अब्ृत्त होते हैं| पाठक भी उस युद्धवर्णन 
मात्र को महाकाव्य मानकर उसका आदर करते हैं । 

मेघनाद-वच को हम इससे अधिक ओर कुछ नहों कह सकते । 
महाक्राव्य में इम सर्वत्र हो कवित्व के विक्राश की प्रत्याशा नहों कर 
सकते । कारण, किप्ती बड़ो रचना में स्वेत्र समभाव से प्रतिभा प्रस्फु- 
दित हो ही नदों सकती । इपोकछिए हम महाकऋाव्य में सत्र चरित्र- 
विकांस, चरित्र-सहत्व दे बना चाहते हैं । मेघवाद-वध में अनेक स्थर्को 
पर कवित्व घ्रिड्ध खड़ता है; किन्तु चरित्रों का मेरुइण्ड कहाँ ? किस 
अटक अचऊ का आश्रप छेह! वे चरित्र दृण्दायमान हैं ? जो एक 
महान्‌ चरित्र सहाऊाव्य के विस्तोण शंब्य के सध्य साग में पवेत की 
भाँति ऊँचा हो डठता डै, जिसके छुञ्रतुषार छकाट पर सूय्य की 
किरण ग्रतिफलित होती हैं, मिसमे कढीं कविस्व का श्योमछ कानन, कहीं 
अनुवर पाषाण-स्तृप दिखाई देते हैं, जिसके अन्वगूद आझ्ोय आउन्दो- 
'छन के कारण सारे महाकाच्य में भूमिकस्प डपरस्थित दो जाता है, वदी 
अम्नसेदी विराट सूत्ति मेघनादुन्‍वध में कहाँ दिखाई देती है ? महा- 
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काव्य में एक महत्यरित्र होता चाहिए भौर उसी महश्रित्र का एक 
महत्काय्ये, मदइनुठ्ठान होना चाहिए । 
होन, छुद्र तस्कर की तरह, निरख इन्दृजित का वध करना 
अथवा पुत्रशोक से अधीर होझऋर क्क्षमण को प्राक्तिशिकांहत करना ही 
क्या सहाकाठय को वर्णनीय विषय हो सकता है ? मेघनाद-वध काव्य 
में इम नहों जानते, किप्त स्थान पर वह मूल 5द्दीपनी शक्ति है जो 
किसी को मद्दाकाब्य छिखने के किए स्वतः प्रवृत्त कर सकती हे ६ 
मेघनादन्वन काव्य में घटना का मइत्व नहीं, कोई महदनुष्ठान नहीं, 
जेसा महत्यरित्र भी नहीं। कार्य देखकर हो दस चरित्र की कट्पना 
कर सकते हैं । जिम स्थान पर महदनुष्ठान नहीं, वहाँ किसके सहारे 
महब्वरित्र रह सकता है! मेबनादु-वध के पाश्नों में भनन्य साधारणता 
नहों, अमरता नहीं । उपका रावण अमर नहीं, उसके राम-्छक्ष्मम 
अमर नहीं और उसका मेघनाद भी अमर नहीं । ये कोई हमारे सुख» 
दुःख के साथी नदीं हो सकते, इमारे कार्यों के प्रवतेक-निव्तक नहीं 
हो सकते । 
जिस प्रकार इस इस इश्यमान जगत में निवास करते हैं, उसो 
अकार एक और अदृश्य जगत, अकूदित भाव से, हमारे चारों कोर 
रहता है । बहुत दिनों से, बहुत से कवि मिक्त कर इमारे उस अध्यय 
लगव की रचना करते भरा रहे हैं। इम यदि भारतवष में जन्‍म न 
छेकर आपका में जन्‍म लेते तो जेसे हम एक स्वतन्श्न अति के 
कोग दोते वैते ही यदि इम वाल्मीकि, व्यास प्रभृति के कवित्वन्|गत 
में जन्म न केकर मिन्‍्नदेशीय कवित्वज्ञगत में जन्म छेते सो हम सिन्‍न 
प्रक्ति के कोग होते। हमारे साथ किसने छोग अरश्य भाव से 
शहते दे; इसे इम सदेव जान भो नहों पतते। निरन्तर डनका कपो० 
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पकथन सुन कर सारा मतामत कितना निर्दिष्ट होता हे, हमारे कार्य्य 
कितने नियन्सत्रित दोते है, इसे हम जान भी नहीं सकते-- समा भी 
नहीं सकते । इन्दों सद अमर सदचरों को सृष्टि करना महाकवि का 
काम दे । भाइकेंल मधुसूदन दत्त ने इमारे इस कवित्वजात में कितने 
जन नृतेन अधिवासियों को भेजा है ? यदि नहीं भेजा है तो उनकी 
किस रचना को मदाकाव्य कद्दा जाय ? 
एक बात और दै--मधुसूदन यदि महच्यरित्र की नूतन सं्ट 
नहीं कर सके तो किस महत्कव्पना के वशवर्ती होकर वे दूसरे के द्वारा 
निर्मित महर्ूरित्र कः विनाश करने में अव्ृत्त हुए ? डनका कहना 
है... १6889 फि&70॥ &7व #ां3 /००09.” अर्थात्‌ हम 
राम को और उनके आततायी दुक को तुच्छु समझते हैं। यह 
इनके छिए अशंसा की बात नहीं । इससे यही सिद्ध दोता है कि 
वे महाकाव्य की रचना के योग्य कवि नहीं | महत्व देख कर इनकी 
कल्पना उत्तेजित नहीं होती । अन्यथा किस दुदय से वे राम को 
स्त्रियों से भी अधिक भीरु और रुक्ष्मण को चोरों को अपेत्ा भी दीन 
करते ? देवताओं को कांपुरुषों से मी अधम और राचतों को देवताओों 
से भो उत्तम बनाते ! (इत्यादि ) 
मेघनाद-वध महाकाव्य है या नहीं, इस विषय में ऊपर जो कुछ 
शद ते कियो गयो है, ठप्तके नविणेय का भार पाठकों पर है । पाठक 
देखेंगे कि जो छोंग इसे महाकाव्य नहों मानते वे भी सधुसूदन की 
“कवित्वशक्ति के कायल हैं। मेघनाद-वध चाहे महाकाब्य किया एपिक 
का मददुदश सिद्ध न कर सकता दो, किन्तु चणना-गुण में वह अपने 
कबि को मद्राकबि कदछाने का अधिकारी भवशय बनाता है। वह 
अचने पॉठकों को उसी अकार डत्तेजित कर सकता दे जिम प्रकार 


हे 
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एक सहाकवि को रचना कर सकती हे। वह उस्ती प्रकार ,करुणा- 
मिभूत, चकित, स्तम्मित, कौतृूहडी और अभ्रत्यत्त को प्रत्यक्ष करता 
है जिप मकार कोई महाकाव्य कर सकता है । 

रवीनद्र बाबू के एक छेख का आशय अपर दिया जा चुका है । 
इसके पूर्व उन्होंने मेघनादु-व के विषय में एक छेख भोर लिखा था। 
उस समय उनकी अवस्था बहुत छोटी--केवछ पन्त्रद्द वष की--थी | 
डस लेख के विषय में अपनी प्रवीण वयस में उन्दोंने स्वयं लिखा 
है... “जिस समय अन्य क्षमता जत्प रहतो है उस समय आधात करने 
को--आ्षेप करने की--चमता विशेष तीक्ष्ण हो डठती है। मेंने 
भी इस अमर काव्य के ऊपर नखराधात करके अपने को अमर 
करने का सत्रपितचा सुकम उपाय समझा ।? 

परवर्ती काछ में अपने “साहित्य” नामक निबन्ध में रवीन्द्र 
बाबू ने मेघनादु-चघ के विषय में जो कुछ लिखा है, नीचे डसका 
अनुवाद भी दिया जाता है--- 

“यूरोप से भावों का एक प्रवाइ आया है और स्वभाव से दी वह 
हमारे सन पर आधांत करता' है। इसी प्रकार के, धात-प्रतिधांत से 
दैमारा मन जाग उठा है, यह बात अस्वीकार करने से अपनी चित्त- 
चूत्ति पर अन्याय करना होगा । इस प्रकार के भावों के मिलन से एक 
ड्यापार डश्पन्त हो रहा है--कुछ समय के बाद उसकी मूर्ति स्पष्ट 
देखने का भवसर भाषेगा । 

यूरोप से आये हुए नूतन भार्वों के संघात ने हमारे हृदय को 
सजग कर दिया है, यद वरत जब सच है, तथव हम डससे छाल 
विशुद्ध रहने की चेष्टा क्यों न करें, हमारा साहित्य कु न कुछ 
नूतन मूर्ति धारण करके इस सत्य को प्रकाशित किये बिता ग् इह 
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सकेगा । ठीक डसी पू्व पदार्थ की पुनराव्ृत्ति अब किसी प्रकार 
नहीं हो सकती--यदि हो तो डप्त साहित्य को मिथ्या और कृत्रिस 
'कहा आँयगा । 

मेघन(दुवध काव्य में केवल छुन्दोअन्ध और रचना-प्रणादी में 
ही नहीं, उसके भीतरी भावों ओर रखों में भी एक अपू् परिवर्तन पाया 
जाता है। यह परिवतेव आत्मविस्थुत नहों । इसमें एक विद्रोढ है। 
कवि ने छुन्द को बेड़ी काट दी है ओर राम-ऊक्ष्मग के विषय में 
इमारे मन में बहुत दिनों से जो एक बँचा हुआ भाव चकठा आ 
रहा था, स्पद्धां-पूवंक उसका शासन भी तोड़ दिया है । इस काव्य 
में रामलक्ष्मण की अपेत्ता रावण और मेघनाद बड़े बन गये हैं । जो 
धम्मं-भीरता सबंदा, कौन कितना अच्छा। है और कोन डितना 
बुरा, केवछ सूक्ष्म भांव से इसीका परिमाण करके चलती है, उसका 
व्याग, देन्य और आत्मतिप्रह आधुनिक कवि के हृदय को स्पच्चो 
नहीं कर पाता | वह स्वतः स्फू्त शक्ति की अचण्ड लीछा के बीच में 
आनन्द बोध करता दे। 

इस हाक्ति के चारों ओर प्रभूव ऐश्वर्य हे; इसका हस्य-शिखर 
मेषरों का मार्ग रोकता है; इसके रथ-रथो-अश्वनाजों से पृथ्वी कम्पायमान 
दोती हे; यह स्पढां द्वारा देवताओं को अभिभूत करके अप्ति, वायु 
और इन्दू को अपने दासत्व में नियुक्त करता है; भो कुछ चाइतों 
है वसके लिए यह दाक्ति शास्र कां; शसल्ल की वा और किसीकी 
याघा मानने के किए तेयार नहीं । इतने दिनोँ का सब्बित अञ- 
भेदी ऐशस्यें चारों ओर नष्ट अष्ट होकर भूकिसाद हुआ जाता 
है, सामान्य 'मिखारी राजव' से युद्ध करने में उसके प्रामणिक 
प्रिय पुत्र, पौज,, आायमोयस्वजन एक एक करके सभी मर रहे हैं, 


१६३४७ मेबनादन्यध 


डनकी माताएँ घिक्कार देकर रो रही हैं, फिर भी जो भटछ दप्राक्ति, 
भयक्वर सर्वनाश के बीच में बेठी हुई भी, किसो प्रकार हार नहों 
मायना चाहती, कवि ने डप्ती धम्मंद्रोदी, महादम्भ के परासव होने 
पर, समुद्वतोरवर्ती इमशान में, दीर्ध निशवास छोड़ कर, अपने काड्य का 
डपसंहार किया दे। जो शक्ति अयन्त सावधानता पूवेक सब 
किसीको मान कर चढती है, मन दो मन उसकी अवज्ञ करके, जो 
बाक्ति स्पद्धां पूवेक किसीकों नहीं मानना चाहती, बिंदा के समय 
काव्यडद्मी ने अपनी अश्रू सिक्त माला डसीके गे में पदना 
डी हे। 

यूरोप की शक्ति अपने अद्धू त भायुध और अपूर्व ऐश्वयययं के छिये 
पाथिव महिसा की चोटी पर खड़ी होकर भाज इमारे सामने 
आविसूंत हुई है--उसका विद्युत्थचिंत वज्र हमारे नत मस्तक के 
झूपर से घन घन गर्जन करता हुआ चल रहा है; इसी व्राक्ति- 
स्तवगांन के साथ आधुनिक कार में रामायणी कथा के एक नये बाँघे 
हुए तार ने भीतर ही भीतर स्वर मिला दिया है, यह किसी व्यक्ति 
विशेष के ध्य(न में आया ? इसका देशव्यापी आयोजन दो रदा है--- 
दुषेक डोने के अभिमाव के कारण इले हम स्वीकार भर करेंगे; 
कह कर भी पद पद पर स्वीकार करने के छिए बाध्य हो रहे हैं,--- 
इसीलिए रामायण कां गान करने जाकर भी इसके स्वर की दम 
इपेता नहीं कर सकते ।” 

मौलिकता 

मधुकरी कश्पना का आाद्धान करते हुए मथुसूदन ने इस बात 
को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर कियां है कि उन्होंने मिन्‍व मिन्‍न कवियों 
के मन रूपी सुमनों से अपने पाठकों के किए मधु का सुद 
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किया है। पश्चात्य कवियों का बहुत अच्छा भ्रध्ययत उन्होंने किया 
था। इस कारण उनके काव्य में, स्थान स्थान पर, उनका अनुसरण 
दिखाई पढ़ता है । वाश्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की 
अपेक्षा होमर, मिल्टन, टेसों, वजिल और दान्ते का उनके काव्य में 
'अधिक प्रभाव पाया जाता है । 
असर में मेघनाद-वघ का आकार प्राच्य है, किन्तु उसका 
अकार प्रतीच्य है । मेघनाद-वध के टीकाकार श्रीयुक्त ज्ञानेन्द्रमोहनदास 
में अपने टीका की भूमिका में सधुसूदन के अनुकरण के कुड नमूने 
दिये हैं, वे यहाँ डड् त किये जाते है-- 
मधुसूदन रामचन्द्र को जहाँ “देवकुछप्रिय' कद्दते हैं, वहाँ 
डहोमर का *7५ए०प्रा'७१ ०0776 2008” छिखना याद आता है 
ओर जहाँ इन्द्र को वे 'कुलिशग्रदारी' कद्दते हैं वहाँ (!000-0077- 
एशाःए2 उ०0०ए०” की याद भाती है | उनका “अअसेदी शेक- 
आक्व ? “०8ए०--८58782' ॥7]]? पूव॑ 'भन्तरस्थ विक्रम'ँ मिब्टन . 
के 7ए” की याद दिलाता दहे। “साँप फुफकांरते हैं कुन्तल 
प्रदेश में? पदू कर वर्जिक का ““87%&:6-40०८४” और टसो का 
गा88778 879268 407 007070709) ॥&॥7? स्मरण हो जाता 
है। जब वे कहते हैं कि “हां ! ऐसे--सुमन जैसे मन में भी श्लोक 
क्‍या द्ोता हे प्रविष्ट” तब वर्जिल के “(७0 8प% 0०७७ ॥&० 
#7704 ए9]80७ ॥ 0788808 0०776” भषवा मिब्टन के “7 
7०8४ए७7।ए 8708 60पए6 8प७१ एथ"ए'शं०ा १ण़छ] ?? 
पर ध्यान जाता है । “होगा आज जयत अरावण भराम वा 
कहता कालिदास के “अभरावणसरामं वा जगदथेति निश्चित:” का 
अबुवाद मालम दोता है। इसो तरद “हिंकुर का वृद्ध छेह ढांका फूछ- 
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दुक से” यह पंक्ति पढ़ कर कालिदास की “अरर्च स नीलोत्पकपत्र धारया 
घामीलतां छेत्त सषिव्यंवस्थांत ? यह पंक्ति याद आती है। 

“प्राची का सुबर्णद्वार फूछ-कुछ की सखी 

कमल-फरों से कछ ऊष्ा जब खोलेगी ” 
इसे पढ़ कर होमर प्रन्टति महाकवियों के व्यवहृत भावद्योत्क धारक्यों 
की याद आती है। मिल्टन वे छिखा है-- 

5०७ 70770, 767 768५ 80008 

90 ४76 68866 2776 
8.0ए७7072, 8060 ६906 6७॥"४४ 
जा 07676 0०४7१ ९२ 
स्पेन्सर पद्महस्ता फूछ कुछ की सखी ज्या को “708एनी72००९ 
ग्राठापा? कहते है ।? '*कत्तञ0१0---व.70पो08.. 608 यह 
होमर की प्रिय वर्णना है; 7730007 श्रीक भाषा में गुराब को कहते 
है। “तुमको पुछारता हूँ. फिर मे श्रेत॒भुजे,” इसे पढू कर मिल्टन 
का यह कहना याद्‌ जाता है कि “ए०४ 0008 7078 «»«* ««» *«०» 
प्‌ 6076 ६0 ए्ॉंपदेंट ए०प्रा" 9०००४०४ ।? इसी तरह “स्वर्ग 
का सोरम सभा में सब ओर जहा ! छुपाया” पढ़ कर दहेमर का यह 
वाक्य याद आता है--“*.0 70079 $0७॥ ९४०४॥ए 7827#08 
8600,” 
इन सब बातों से कुछ लोगों को राय में सेघनादु-वध करति की 

मौकिक रचना नहीं । परन्तु क्या मौछिकता का यही लक्षण है कि 
जो कुछ सी छिख्रा ज्ञाय उसमें किसी दूसरे छेखक की छाया भी कहीं 
स पढ़ने पावे । इस कसौटी पर कसने से संसार के कितने कवि 
मओक्िक कहे जा सकते है ? तब तो सिस्‍्टन, शेक्सपियर, काकिदांस 
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और भवभूति भी मौकछिक कवि नहीं कहे जा सकेंगे। परन्तु बात ऐसी 
नहीं । सामग्री एक डी द्ोोतो है, किन्तु कोई उससे मन्दिर बनाता है, 
कोई स्तूप, कोई ससजिद और कोई पिश्जा । पुक मे दूसरे की छोया 
भी पड़ती है, इससे उसकी मौलिकता नष्ट नहों होती । देखा यही 
जाता दे कि निर्माता अपना स्वातन्द्थ रक्तित रख सका है या नहीं । 
विचारना यही चाहिए कि हज़ारों के बीच कारीगर कर अपना व्यक्तित्व 
अकाशित होता है या नही' । स्थापत्य शिल्प के विषय में जो बांत 
कही जा सकतो है, चित्र-शिल्प के विषय में भो वही बात कही जा 
सकती है । सब शिलपों के सम्बन्ध में जो बात है, साहिलद-शिब्प के 
सम्बन्ध में भी वह घटित होती है । 

प्राचीन कवियों को आदश रूप में ग्रहण करने से भौकिकता 
नष्ट नह्दी' होती, क्रिन्तु उवका अन्ध अनुकरण करने सें कृतित्व नहीं । 
उनकी कल्पना और उनके भोव का अपहरण करने में अपबच्ा है; 
किन्तु जो पुराने को नया बना सकते है, इधर उधर फेछी हुईं सामग्री 
शुकन्र करके उसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकते है; सामान्य को छेकर 
असामान्य रचना कर सकते है, जो नवीन आशा, नूतन भाषा, नए 
डत्साद और अभिनव कौशल से जातीय जीवन में नव प्रवाह का 
संचार कर सकते है, हन्हींको जगत के भहाक्रवियों के साथ अपनी 
अतिभां एवं मौलिकता का मुकुट धारण करने का अधिकार है । 
मधुसूदन के 'रास-रावण वाल्मीकि के नही', डचके 'दर-परथेती' 
कालिदास के नही, डचकी शअमीछा' काशीरामदाप को नहीं, ओर 
झोर भी किसी दूसरे की वही, उनकी सांताँ न वाल्मीकि की हे न 
अवभूति की । जिस काव्य के छिए वे बहुत से कवियों के ऋणी हैं, 
बह वास्तव में डन्ही' का दे, भोर किसी कां नद्दी' । वद इनकी अश्य 


पृद८ मेघनाद-वच 


कीति है। महाराज यतोन्द्रमोहन ठाकुर, ढाक्टर राजेन्द्रलाछ मित्र 
और याबू राजनारायण वसु ने, एक बार, '“कविमनसुमन से मधु 
दरणकारो* मघुसूदन की मौडिकता के विषय में कहा था--- 

“५५॥६86०ए७७ 7885803 #70प४ ४96 कपलं)6 
#96 #पाण"४8 एप 7808ए०8 #7॥ 0४878] 8909. 

भरधांत्‌ ग्रन्थकार के रासायिनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्गंत 
होता है, वह मौछिकरूप श्राप्त कर छेता है । 

मधुसूदन के जीवन-चरिश्नन्ठेखक श्रीयुत योगीन्द्रनांथ वसु ने 
इस विषय में छिख्ा हे $-..... जो छोग मेबनादु-वध की मौछिकता 
में सन्‍्देद् करते है उन्हें सोचना चाहिए कि कुछ सतत जोचों के कह्लालों 
से अस्थिन्सड्रह करके एक अभिनव जीव की सृष्टि करना जैसा कठिन 
काम्त है, अत्यान्य कार्व्यों खे भाष सद्भह करके पुक नवीन कौव्य की 
रचना करना भी वेसा ही है। प्राच्य और प्रतीच्य कार्यों के भाव इस 
समय भी तो अक्षुण्ण--मदा/समुद की भॉवि--मौजूद हैं, किन्तु कौन 
कह सकता है कि एक जन सधुसूदन के उत्पन्त हुए बिना और एक 
मेघवाद-बध काव्य छिखा जां सकता है ।” 

जातीयता 
किसी किसी की राय है कि मदसूदन ने पापी रातों पर अधिक पत्त- 
पात करके राम-छक्ष्मण को डनके आदर्श से गिरा दिया है; भतएव 
ये जातोय कवि नहीं हो सकते, किन्तु 
बाबू राजनरायण बसु 

की राय है क्ि--सेघवादनवथ में जांतीवता का अ्रसाव होने 
पर भो इस छोगों की जातीय मानसिक प्रवृत्ति का सकूठन करने में 
यह यथेष्ट सहायता करेगा | कवि के भांव सब जातियों को मनोदृत्ति 


मतासत १६% 


के रपादान होते है ओर जातोयथ शिक्षा एवं जांतोय महत्व साधन 
“करने में वे पूरी सहकारिता करते हैं। वर्णन की छुटा, भावों की 
माधुरी, रस की प्रगादृतां, उप्मा और उद्पत्ता को निर्वाचन क्षाक्ति एवं 
भ्रयोग की पटुता मधुसूदन के विशेष गुण हैं । 
एक सनसस्‍्वोी लेखक की राय में गूढ भाव से मधुसूदन स्वदेश 
एवं स्वच्म के प्रेम से परिषिक्त थे। वे बल्लालियों के जातीय कवि हैं।” 
किसी किसी की राय है कि उन्होंने रांचसों का बहुत पत्तपात करके 
उन्हीं को बढ़ाया दे । किन्तु त्रिधुवनविजयी रात्तसों को बड़ा करके 
असल में उनके विजेता को ही बढ़ाना हुआ । वाल्मीकि रामायण में 
भी छिखा हे कि दनूमान ने पहले पहल रावण को देख कर भन ही मन 
कहा धां--- 
“अद्दों रूप महोघेथ्य॑म्रदोसत्वमहोध्‌ तिः 
अहो राक्सराजस्थ सर्न्‍टलक्षणयुक्तता । 
यद्यघम्भों न बलवान स्यादर्य राजसेश्व रः 
स्थादयं सुरकोकस्य स शक्वस्यापिं रक्षिता ॥” 
अर्धात्‌ रातसराज का क्‍या हो रूप है, क्‍या ही चघेय्य है, क्या 
दो पराक्रम है ,क्या ही कान्ति है, क्या ही सर्वक्षषणसम्पन्नता है ! 
यदि इसका अधस्स इतना बलवान न होता तो यह निशाचरनाथ 
सुरकोक एवं सुररांज का सी रत्तक हो सकता था। 
मेघनाद के म्ृ्युकारू में माता-पिता के चरणों में प्रणाम करने 
'की बात एवं पति के भमकुल-समाचार सुनने के पदके दी प्रमीक्र का यह्द 
कहना कि-तह 
४ # क्यों पहन नहों सकती हूँ सख्ि, में 
भामूषण ? # ् छः 
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कवि के हृदय के गस्भीर हिन्दू-साव और सतोत्व विषयक अत्युक् 
हिन्दू आदुश के प्रति भक्तिन्‍्माव का परिचायक है । 
अनाय्य-प्रीति 
असल में, कुछ छोगो को छोड़ कर, मधुसूदन के समांछोचकों में दो 
दुल है। एक दल है उनफा अन्च मक्त और दूधरा घोर विद्वेषी ; खेर, डनकी 
अनाय्य-प्रीति के विषय में एक समाठोचक की राय इस प्रकार है--- 
मधुसूदन सहानुभूति और समवेदना के उच्स हैं । एवं यही डनकी 
विश्वेषता है । मधुसूदून उदार, अकुतोभय और समवेदना सें निर्वि- 
चांर है। वीर कवि वीर के भक्त है । व्यधित्र को बेदना से 
कषि के आ्राण रोते है। स्वर्ग, मत्ये और पाताल में मघुसूदन की 
ममता की अमृत नदी बहती है । आदिकृवि वाल्मीकि से लेकर 
भारतवर्ष के समस्त कवि अयोध्या के राम-छक्ष्मण के साथ सदानु- 
भूति की सृष्टि कर गये है । सोचे की छड्ला छार-खार हो गई, रावण का 
'वँद्त गया । इसके छिए भारत के किपी कवि का चिंत घेदना से 'व्यधित 
नहों हुआ--किसीने एक बूँद आँसू गिरा कर नियति के उस विधान को 
स्निग्ब करने की चेशा नहीं की । किन्तु सधुस्‌ दुच शवण के परिवार 
में भी समवेदना ओर सहानुभूति की अश्वतधारा ठाछ गये हैं। ऐसा 
कौन हे, जो इन्द्रजित के वीरत्व से सुख न हो? युगयुगान्तर- 
सब्चित विराग के द्विमाचछ को समवेदना के आँतुओं से जो डुबा 
सप्ता है, उसकी शक्ति को गस्मीरता का परिसाण कौन करेगा है” 
इस अकार मधुसूदन की रांक्षसों के अति सद्ाजनुभूति के विषय: 
में सी कह विद्वानों ने छिखा है । मेघनाद-वध के अन्य टोकाकार 
श्रीयुक्त दीनानाथ सन्याल, बी, ए. 
की राय इस विषय में इस अकार है--- 


सतास्रत १७१३ 


“छद्टमण के छिएु. भय, व्याकुछतों ओर कातरता भी वीर 
रामचन्द्र के किए अनुचित कही जाती है । सोचना चाहिए कि इस 
काव्य में राम का वीरत्व दिखाने का अवसर नहीं । कारण, छक्ष्मण 
इत मेघनाद का वध एवं रावण कृत लक्ष्मण का शक्तिशेल्ठ से विद्ध 
किया जाना ही इस काव्य का झुरुष वर्णनीय विषय है। सुतराम्‌ 
राम इस कोज्य में सुआतृवत्सक रूप में चित्रित किये गये हैं। 
अयोध्या छोड़ने के समय जननी सुमित्रा ने लक्ष्मण को शाम के 
इाथ में घरोहर के रूप में ही सोंपा था। अतएव छक्का की चनराजि 
में चण्डी की पूजा करना कितना कठिन व्यापार है, विभीषण के मुख 
घे उसे चुन कर छक्ष्मण के दिए श्र की भय-व्याकुछता उनके समान 
भाई के किए स्वाभाविक बात है। 

अष्मसग में मूच्छित छट्षण को गोद में लिए हुए रास का विछाप 
आतृ-वत्सलता की विचित्र अभिव्यक्ति हे। जिसे सुमित्रा माता ने 
घरोदर के रूप में राम को सोॉंपा था, जिसके किए वे सुमित्रा 
भरता के निऊट उत्तरदायी हैं, उसे छोड़ कर सीता के उद्धार से क्या ? 
इसी दायिष्व का विचार करके ही रास विछाप करते करते कहते हैं--- 

६ ॥ . # # छोट च्े, जाओो, वनवास को; 

काम नहीं भाग्यदीना, सीता-समुद्धार का 
इस कथन छे उनके वीरत्व में आधात नहीं आता; वरनू डबका अतू- 
भाव ही भ्रस्फुटित हो उठा है । 

निकुम्मछा यज्ञागार मे छक्ष्म्ण को मेघनाद के साथ युद्ध में 
दीन किया गया है, इसमें सन्देह नही' । किस्तु रश्म को इस काव्य में 
डीन किया गयह नहीं सालूस होला। वरन्‌ आतृवत्सल रांग को 
अआंवृयश्सकता अति सुन्दर रूप से दिखाई गई है । 


१७३ मेघनाइनवच 


इसके साथ यह भी कहना पड़ता है कि रामायण में भां रक्‍म्त- 
छद्मण का चित्र एक वार ही निदोष नहीं +वननन्‍वास की आश्षा के 
समय पिता के प्रति छट्षमण की अयथा घोरतर जच्मा पुत्र के किए सदा 
अनुचित है एवं स्लीजाति शूर्पणला की शाक काट छेना वीर पुरुष के 
लिए अनुचित ही हुआं है | राम-कृत वालि-वध-व्यापार वीर चरित्र का 
जादु्श नहीं। रामामण के लक्षा-युद्ध में राम-लक्ष्मण स्वेत्र शवण, 
मेघनाद आदि की अपेत्ता महत्तर भी नहीं देखे जाते। मेघनाद कर्तृक 
भांग-पाह-बन्धन में बढ्ध हुए राम-लक्ष्मण को विष्णु-प्रेरित गरढ़ की 
सहायता की जावश्यकता हुई है । सच तो यह है कि मनुष्य एवं 
मनुष्यक्ृत अन्यान्य कांय्यों की तरह काव्यन्ताटक सी निर्दोष नहीं 
होते | वाल्मीकि और व्यास की कृति में भी दोष हैं, कालिदास और 
भवभूति की कृति में भी दोष है, शेक्सपियर और मिल्टन की कृति में 
भी दोष है, होमर और वर्जिल की कृति में भी दोष हैं | दोष डिस 
में नहीं होते ? मछुसूदन भी इस नियम के बाहर नहीं; किन्तु गुणों की 
ओर देखने से कहना पड़ता है कि दैंगछा सें इसके जोड़ का दूसरा 
काव्य नहीं । शइक्वार रस को छोड़ कर वीर और करुणादिक अधान और 
परम उपभोग्य रस इस काउच्य में चमत्कार रूप में पाये जाते हैं । 
यीर ओर करुणा रस में तो इस खमय तक यह जद्दि- 
तीय है। 


नीति-शिक्षा 


कुछ छोगों की राय है कि पापियों के प्रति सहानुभूति रहने के 
कारण मधुसूदन का काव्य नीति-दिक्षानविदीन है। इसी बात को 
बहू कर इस तरह भी कहा जा सकता दे कि कवि की रचना कान्ता 


मतासत बज 


को तरद सन का आकर्षण तो करतो दे, परन्तु जेसा कहना चादिए्‌--- 
रामांदिवत प्रबतब्य॑ न रावण[दिवित--नहीं कहती । बरनू उलटा इसके 
विपरीत सज्लेत करती दे ! 
बाबू राजनारायण की राय में इसमें नीति-गर्भ-उक्तियाँ न होने 

के बराबर हैं, जिनका व्यवद्दार साधारण तौर पर छोकोक्तियों के रूप में 
किया जा सके। परन्तु मधुसूदन ने पापियों के साथ सहानुभूति श्रकट 
करके भी पाप को कमी अ्रश्नय नहीं दिया । यही नहीं, सारे काब्य में 
यदी प्रदर्शित किया है कि पाप का परिणाम सर्वनाद् है । घन, मान, 
रूप-गुण, विद्या और बाहु-बछू, कोई भ्ते पापी की रचा करने में समथ 
नहीं होता । यद्ट ठीक हे कि इप्में नीति-गर्भ उक्तियाँ कम हैं, परन्तु 
जो थोड़ी बहुत हैं वे बहुत दी मवोदारिणो हैं । देखिए, सारण शवण 
को समझता है--- 

“यह सवमण्डक है मायामय, स्वम्नन्सा, 

इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब झूठे हें । 

भूझते है मोह-घुलना में अज्ञ जन हो |” 
रावण कट्दता है यह ठोक हे, में भी इसे समझतों हुँ | तथापि-- 

मझ्‌ू मनोइन्त पर फूछता है फूछ को 

तोड़े उसे कार तो अधीर मन दोता है ? 
ड्ोनों की बातें कितनी सच हैं ?--- 

अपनों अपनों सपनों सब है 

जिय जानत है तऊ मानत ना ! 
वोरबाहु को झत्यू पर रावण के मु्द से कवि ने कदृछोया है-- 
जन्म थूमि-रद्वा-देतु कोन ढरे रूत्यु से ? 
भीर दे जो मद ढरे,जिक उसे धिक दै !” 


ज७ ३ मेघनांदु-वय 


रावण की यह डक्ति मी यथाथे है-- 
“होता है सदेव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से, ” 
रामचन्द्र के द्वारा बनवाया हुआ सेतु देख कर शवण ने समुद्र का 
जो तिरस्कोर किया है, उसी प्रकार चित्राकूदा ने रावण से अन्त में, जो कुछ 
कहा है, कोई नीति-प्रेमी उसे पढ़ कर मुग्ध हुए विना नहीं रह सकता | 
सचमुच वे बातें 'छाजवाब हैं | न तो समुद्र ही उनका उत्तर दे सका 
है और न रावण ही ! पहले रावण का कहना सुनिए--- 
4तीच भांलुओं को बाँध, बाजीगर उनसे 
खेल करता हे; किन्तु राजपद सिह के 
बाँघे पत्चि-रज्जु घे जो, शक्ति यद्ध किसकी ?? 
चित्राकुदा! का कहना है--. 
“देश-बेरी मारता है रण में जो, धन्य है; 
धन्य उसका दे जन्म, मांनतों हूँ भापको 
धन्य मैं, प्रसू जो हुईं ऐसे वीर सूचु की । 
परन्‍्तु--- 
४ #आ के क# कया तुम्दारा सोने का 
सिंहासन छीनने को राघव हे जूरता ? 
वामन हो चाहे कोन चन्द्र को पकड़ना ? 
रहता सदैव नत मस्तक भुजहू है, 
किन्तु यदि डसपे प्रद्वार करे कोई तो 
फन को उठांके वह डसता है डसको ।”? 
ढंका के विषय में राजछूए्मी की निन्‍म छिखित शक्ति केसी सच 
'निकछी--- 
“कर्म-फक पूर्व के फेंगे यहाँ शीक्र दो” 


सतामत पृछ्ज 


चित्रर॒ध ने रामचन्द्र को देवों के प्रति मनुष्यों को नो रृतज्ता 
बताई है, वह भी बहुत घुन्दर है--- 
९ कै कै: कै: देवों के 
प्रति जो कृतशता है, कहता हूँ मैं, सुनो, 
इन्दियद्सत, दीनपांछन, सुधस्में के 
पध में गमन और सेवा सत्यदेवी की; 
चन्दन, कुछुम, भोग, पट्टवल्र आदि की, 
देबें जो असब्जन तो करते अवज्ञप हैं 
देवता । का ह कट? 
तीसरे सर्ग में प्रमीला की सेना देख राम के चिन्ताकुछ दोने 
पर लक्ष्मण कहते हैं--देवता जिनके सहायक हैं उन्हें ढर किस 
बात क्‌+ 
४ आंप देवनायक सहायक हैं जिनके 
इस भव-मण्डक में कौन भय है उन्हें ?” 


7 अल 
“जीतता है पाप कहाँ ? अं | 
एुव--- 
& ,& पिता के पाप घे है पुत्र मरता ।* 
विभीषण कद्दता दे--- 


« » निसस्ग्देद घम्म जहाँ, जय दे ।” 
चोये सर्ग में सीता और सरमा के कयोपकथन में सी हम दो- 
चार ऐसी रक्तियाँ पाते हैं जो भुछवे योग्य नहीं--- 
५किन्तु सलि, कारायार स्वण का भो क्‍यों न हां 
भरा छगता है क्या परन्तु थह वन्दी को 
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स्वण के भी पॉजढ़े में पंछी सुखी दोगा क्‍या 

करता विंदार दे जो मक्ष, कुआ वन में ?” 
कभो नहीं, कदापि नहीं । 

पाँचें सर्ग में पूजा के छिए आते हुए कक्ष्मण ने मार्ग रोकनेः 

वाले रद से कहा है-- 

८ देता हूँ चुनौती तुम्हे खादी मान घम्म को, 

धर्म यदि सत्य है तो जीदूँगा अवश्य में ।” 
इससे क्या सिंढ होता है? यही न, कि घामिक जन का विपक्षो 
कितना हो बड़ा क्‍यों न दो, परन्तु जीत के विषय मे उसे सन्देढ करने 
की जरूरत नहीं । इस सारे सर्ग में यही दिखाया गया है कि अपनों 
रद्देश-पिद्धि सदज नहों, अनेक विश्नों का सामना करना पड़ता हे । परन्तु 
धीरता पूर्वक आत्मसंयम रखने से अन्त मे कोयर्य-सिद्धि अवश्य दोतां है । 

इसी सर्ग के अन्त मे, जब मन्दोदरी थुद्ध के किए. मेघनाद का 

विदा देने में आगा पीछा करती है, तब वद अनेक धम्मे और नोविमूलक 
बातें कष्ट कर उसे समझाता है--- 

४'नगरी के द्वार पर बरी है; करूँगा में 

कौन सुख-भोग, उस्ते जब तक युद्ध में 

मारुँगा न ! आग जब छगती हे धर में 

सोता तब कौन है माँ ? विश्वत त्रिकोको में 

देव-नर-दैत्य-त्रास रातसों का कुछ है; 

ऐसे कुक में क्या देवि, राघव को देने दूँ 

कोक़िमा में इन्द्रजित रावणि ? कहेंगे क्‍या 

मातामह दनवेन्द्र सय यद सुन के १ 

मोर, रथी मातुक ? हँदेगा विश्व दास को। 


समतामत १७७ 


के न मे नेट 
जननि, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से, 
रोक सकता है कौन किलर को रण में ?” 
छुठे सर्ग में राजलक्ष्मी विभीषण से कहती है, जहाँ पाप है वहाँ 
मैं कैसे रहूँ---- 
८.६ # # भा पहिंड सलिल में 
खिलती है पश्मिनी क्या ? मेघाइ्वत व्योम में 
देखता है कौन, कब, तार( १ # | #? 
कवि ने इस सगे में लक्ष्मण को उनके आदश्श से बहुत दो गिरा 
दिया है, तो भी उनसे कुछ समयानुकूछ बातें कहछाई हैं। नीति तो 
डन बातों कर भी अनुमोदन करती हे--- 
८लूतछ को भेद कर काटता भुजक्ल दे 
सरायु-ददीन जन को ! से मैः मै 
छोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में 
बाघ को ? ्ः रा ्ः कँः 
इालुओं को मारे जिस कोशल से हो सके ।” 
इसके पूर्व छक्षमण को ही अपना इृष्देव समझा कर मेघनाद उनसे वर 
और बिदा माँगता हुआ कहता है-- 
४सप्नोश्यम होगी चम्‌ देर जो करूँगा में? 
यह पंक्ति नीतिलज्ञान से कितनी परिपूर्ण है ? इसी सर्ग में मेघनाद भोह 
विभीषण के कथोपऋथन में मम्मे की कितदी ही बातें प्रकट की गई हैं-- 
भन्निज गह-मा्ग दात, चोर को दिखाते हो १ 
और राज-गुह में बिठाते हो इवपच को ? 
निन्‍्द्रा किन्तु क्या करूँ तुम्दारी, युरुजन दो । 


है 
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मै नेः ने नह 
इाडुर के भाछ पर को है विधु-स्थापना 
विधि ने; क्या भूसि पर पड़ कर चन्द्रमा 
छोटता है धूछि में ? बताओ तुम सुमको, 
भूल गये केसे इसको कि तुम कौन हो ? 
जन्म है तुम्हारा ऊिस श्रेष्ठ राजकुछ में ? 
केलि कर ता है राजहस पद्म-बन में, 
ज्ञाता वह है क्या कभी पह्ु-जछ में प्रभो, 
शेवल-निरकेतन में ? सुगपति केसरी--- 
हे सुवीर-छेसरि, बताओ,--क्या श्टगश्छ से 
सम्भाषण करता है मान कर मित्रता ? 
मै ने नौ नॉः 
चरण तुस्दारी जन्मभूमि पर रकखे या 
वनचर ! विधाता, हा ! ननदनविपिन में 
घूमे दुराचार देत्य ? विकसित कक्ष में 
कीद घुसे ? तात, अपमान यह केत्े में 
सह ले तुस्दारा आतृ-पुत्र हो के ? तुम भी 
सहते हो रक्षोवर केसे, कहो, इसको १”? 


विभी षण कहता है-.- 


“चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष दे १” 


मेघनाद क्र ढ़ होकर फिर उससे कहता है-... 


“घस्से वह कौन-सा है, जिसके विचार से 
जाति-पाँति, आतृ-सांव, सब को जलाअडी 
दो है तुमने यों भाज ? कहता हे शास्त्र तो--- 


सतामत पद 


पर-जन हों गुणी सो, निर्गंण स्वजन दो', 
निगुंण स्वजन तो भी, श्रेष्ठ हैं सदेव ही; 
पर हैं सदेव पर ।4॥ # #& # 
इन पंक्तियों के लेखक की राय में जिस समय “सांइकेक” यह भेंश 
लिख रहे थे उस समय उनसे दिमाग में गीता का निम्न्ठेखित छोक 
चक्कर मार (हा था---- 
“श्र वास्वचस्सों विगुण: परघम्मांव्स्वनुष्टिताव 
स्वधम्स निधन श्र यः परधरम्मों सयावदः |? 
खतएवं, क्या ठीक जो उन्हों'ने ऊपर छिखी बाते भआापबीतों 
कही हों ! 
जो हो, अन्त में मेघनाद कहता है-- 
“तीच-सहूः करने से नीचता हो आती है !” 
पुत्रशोक के विषय में सदांदेव जी कद्दते है--- 
“रहती सदेव यह वेदना है, इसको 
मेट नहीं सकता है सवोहर काछ भी ।” 
सातवें सग में राजलक्ष्मी इन्द्र घे कहती है- 
४ ३ %# * उपकारी जन का 
प्राग-पण से सी त्रांण करना उचित है ”? 
इसी सर्ग॑ में इन्द्र ने रामचन्द्र से कहा है--- 
“प्ररता है रततोराज जाप विज पाप से; 
कर सकता हे राम, रक्त कोन उसकी ?* 
इसी प्रकार नवम संग में भी कुछ नीतिमूलक डक्तियाँ पाई 
जाती दे | भ्री रामचन्द्र से रावण कछाता हे-.. 
“करते समादर हैं वीर वेरी वीर का” 
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रामचन्द्र को रक्ति हे-- 
“होता हे अवध्य दूत-बुन्द रण-द्षेत्र में? 
रावण के पुत्र-शोक में रामचन्द्रजी यो' सहानुभूति प्रकट करते दे--* 
“राहु-अस्त रवि को निहार कर किसकी 
छाती नहीं फटती है ? उप्तके सु-तेज से 
जकता जो वक्त है, मठीन उस काछ में 
होता वद भी है ! पर-अपर विपत्ति में 
मेरे लिए एक-से दें ! कै... के 
सारण कहता है--- 
८४९ मे अनुचित कम्म क्‍या 
करते कभी हैं साथु १ #. #!” 
४६%. # .. किन्तु विधि विधि की 
तोड़ सकता हे कौन १ # | #! 
अन्त मे अमीकां की एक उडकि और सुनिये --- 
४ ३६ # +% पक पति के बिना 
गति अब्रछा को नहीं दूसरी जगत में ।” 
बस, 
#और क्या कहूँ में भला,भूछना न सुरूको ।” 
इस अकार मेघनादु-वध मे समयोपयोगी नीतिमूछक बातों का 
भी अभाव नहीं । उसके सीता और शरमीछा के चरित तो भादश हैं हो, 
मेघनाद का चरित भी बहुत डज्वछ वर्णों में अज्वित किया गया हे। 
रामचन्द्र ओर छक्ष्मण के चरित दो-चांर स्थलों पर दी सक्षलित हो गये है, 
देले उनमें भी सदूगुणों का समावेश है। रावण के चरित्र सें सी स्पॉन 
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पिता के पाप से पुत्र मरता है, यह पुराणों में हिखा है। यही 
मेघनाद-वध काव्य का बीज है। नही' तो, भेघनाद को पवारे गुर्णों 
का आधार करके अट्टित करने का ओर कोई उद्देश्य हो नहीं । 
इसी बात पर जोर देने के लिए चिराचरित संस्कार के विपरीत कदि 
ने अपनी छेलनी सब्बालित की है । 

अभी और सममाने की जरूरत है । इस छोगों का अन्तजंगत भौर 
वाह्मजगत्‌ सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही सद्डीणं हे | इसीलिए हम काब्य में 
जो नीव्युपदेश देना चाहते है वह भी साधरणतः सह्लीण दोता है । काव्य 
की न्यायपरसा अथवा ?0०(४४८७] [ंप४४००७ इसी प्रकार की सह्लीणता 
का फल है । ज्ञान की उन्नति होने से मनुष्य दिन दिन समझता जाता 
है कि जिन सब नियमों से जड़ जगत शालित दोता है,अन्तर्जंत अविकछ 
डसीका अनुचतंन करता है । मन का आकर्षण क्या है, आज 
दीक ठोक नहों कहा जा सकता; परन्तु एक दिन ऐसा आवेगा, जब यदद 
दँसी की बात न रहेगी | प्रकृत प्रति>क्याली कवि कितनी ही ऐसी 
बातें मानते है, कितने ही ऐसे तत्व समझाने का यत्र करते हैं जो 
इमारोन्आापकी धारणा में हो नहीं आते,-इसीलिए इस ओर जाप उन 
पर डँ सते हैं । पिता के दोष से पुत्त मरता है, यद हमारे देश की चिर 
प्रचलित किवदन्ती है। परन्तु यह कोरी कहावत है या इसमें कुछ 
तथ्य भो है ? इस असीस ब्रह्मपण्ड में नियम-रहित कोई बात नहीं । 
सामान्य नीदार-कण, जो फूछ पर दण भर सूच्ये की किरणों से चमक 
कर उड़ जाता है, जिस मकार नियम के अधीन है, उसी प्रकार अनन्त 
झून्‍्य में, अनन्त परिमित, अनन्द सौरजगव्‌ भी नियम के दी भजोच हे। 
संत नियम दी नियम हे | तुस कवि दो, शरद के चन्द्रमा को अकस्मात्‌ 
मेधाबूत देख कर दुर्शित होते हो; पक मंझा से सुकुमार वृद्ध को 
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घराशायी देख कर आँसू बढाते हो; तुम्हारे जी में आता है--यह बढ़ा 
अविचार हे । जड़ जगत इंसकी क्षपेत्ता नहीं करता । ऐसी दशा में इस- 
के गनतव्यमार्ग में खढ़े न होहा; खड़े दोगे तो नियति-चक्र से पिस 
बआभोगे ! विज्ञान नित्य यही कहता है । इतिहास भी अनुद्िन इसीका 
कीतेन करता है । मेघनाद-वध काव्य का बीज भी यही तत्व है । सौन्दय्ये- 
सार मेघनाद देव-दुलभ गुणों से हमारा तुम्हारा आदरणीय हे--सर्वक्ष 
कवि की अतुब्य मोहमय सृष्टि है । यह ठीक दे, किन्तु जो अजय शक्ति 
राचल-व' शव का विध्च'स करने आई थो,मेघनोद भी उसोके चक्र से पिस 
गया,इस जगत का यही नियम है ! इसमे व्यभिचार नहीं होता ! 
क्या जड़ जगत ओर क्‍यों अन्तजंगत, दोनों पुक ही ब्राक्ति के 
आधार है। शक्ति एक है, उसके रूप भिन्न मिन्न। जिस भयांनक क्षक्ति के 
बच्छूवास से प्रयकाछ उपस्थित होता है, उसका नाम दे जड़ शक्ति 
और जिस अदृम्य शक्ति ने रोम-राज्य का विध्वस किया था, वह है अन्त: 
दक्ति । इन दोनों शक्तियों के भी नाम भिन्न हैं--एक का नाम अढूय 
है और दूसरी का नाम वित्यव । सन्‍्तोष की बात यही है कि अन्तर्जेगत्‌ 
की शक्ति विशेष को बीज वपन करना सनुष्य के ही अधीन है । जड़ श्वक्ति 
के विषय में ऐसा कुछ है या नहीं,पढ अभी तक नहीं जाना गया। किन्तु 
किसी भी शक्ति को छीजिए,एक वार विकास होने पर उसका वेग असझा 
और अप्रतिहत होता है ! कोई उसके मांग में खड़े मत होना ! 
सावधान ! विषबीज वपन मत करना ! कुशक्ति के प्रयोग के कारण मत 
बनाना | अपने कार्य्यों के अकेले तुम्दीं फल-भोगी नहीं हो । तुम्दारी 
अत्पन्न को हुईं ध्वंस झक्ति से तुम्हारी धशपरम्परा भी विधष्ट हो बआायगी। 
आधुनिक वेशएनिक अध्टवादियों की भी यही बात दे । कुछ घुमाः 
फिरा कर, समझ देखो, बात पक डी हे । सुतरांम स्वत: न हो, परत: 
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मेघनाद-वध भरदृष्टवाद्‌ को इृदभित्ति पर अणीत हुआ है। जगव के 
अधिकाँश अमरकाव्यों का यही तत्व मेरुदण्ड है | 

मेबनोदू-वच के ज्ञानमय कवि ने प्रमीछा के चरित में कुछ गुरुतर 
सत्व निद्वित रकखे हैं । वे स्वतः सुन्दर और छोकह्वितकर हैं । भव हम 
उन्‍हें परिस्फुट करने की चेष्टा करेंगे । 

जिसने कहा है कि भारतोष समांज पत्ताघात रोग से अस्त है, 
डसने बहुत ठीक कद्दा है। सारे समाज में को स््रो-पुरुष का सास्य 
था या नहों, ठीक नहों कहा जां सकता । यदि था भी तो बहुत दिनों 
से वह छुघ हो गया है । घम्मं-शत्क्ष देखिए, जितने भी बन्धन हैं, 
खोजाति को केकर । काव्य देखिए, खोजाति का प्रधान धस्म सत्तीत्व हे, 
यह बढ़ा वेषस्य है । पविश्रता बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सन्देद्द नहों । 
किन्तु विधि एकपक्षीय होने से उसकी झुभकारिता कम दो गई है । 
सीता का चरित्र हमारे जातीय गौरव को सामग्रो है, पवित्रता की 
चरम सीमा है; परन्तु क्या उनमें अमोछा को-छी वह तेजस्विता है--- 

“पु अधरों भें, विष रखती है आँखों में 
हम, व है क्या नहीं इन भुजनालों में ?” 

दमारे यहाँ सल्रीजञाति का यद् कमी कितना अनर्थ करती है, 
जिसका कुछ ठिकानां नहीं। द्वोपदी के चरिश्न में इसे पूरा करने का प्रयत्ष 
किया गया है। द्रौपदी पतिन्नता, भादश् श्मणी हे ; किन्तु डसीके साथ 
चह ' अलर बुद्धिमतो, प्रतिभाशालिनों और ज्योतिम॑यी देवी है। पुरुष 
की योग्य पत्नी हे, सख्री है, किन्तु दासी नहीं। युधिष्टर आदि पाँचों भाई 
उससे परामश किये बिना कोई काम नहीं करते थे। मधुसूदन ने 
अमीछा के चरित्र में सखी का यहो स्थाव निर्धारित किया है । दा(शंनिक 
झपर धॉन स्टुअट मिक ने ख्रोजाति का साम्य सिद्ध करने के किए भवन्‍्ध 


मतत्मत इज 


कछखा दे और सदसूदन ने प्रमीछा का चरित्र चित्रित किया है; टहेश 
दोनों का एक ही है| 
चत्कृष्द आशा 

इस काव्य का कौन-सा अंश सर्वोत्द्ष्ट है, इस विषथ में भी मिन्र 
मिन्न छोर्गो के भिन्न मिन्न मत है। किसीकी राय में श्रमीछो का लक 
अवेश, किसीशी राय में सीता कृत पद्नवटो- दणन, किसीकी राय में 
देशोद्धारार्थ मेघनाद का प्रमोदोद्यान-त्याग-वर्णन और किसीकी राय में 
इमशान-दृश्य-्वणन सर्द श्रेष्ठ है। परन्तु 

महात्मा रामकृष्ण देव परम हंस 
की राय दे कि--जिस स्थान पर,--इन्द्रजित युद्ध में 
मारा गया, शोक से सुहयमाना मन्दोदरी युद्ध में जाने से रावण 
को रोकती है, परन्तु राइसराज़ पुश्र-शोक भूछ कर महावीर की 
भाँति युद्ध के लिए कृतसकूल्प है--अतिहिंसा और करोभाप्मि में स्त्री-पुत्र 
सबको भूछ कर--थुद्ध के छिए वहिगंसनोन्मुख हैं--उसी स्थान पर 
काव्य की आअंष्ठ कब्पना है। जो होना दो, हो, में अपना कर्तव्य 
नहीं भुलँगा-- इससे दुनियाँ रहे चाहे जाय--पही है महावीर के 
कहने को बात । मधुसूदन ने इसी भाव से अनुप्रांणित हो कर इस भंश 
की रचना की है ।” 
रचना के दोष 

मधुसूदन की रचना में दोषों की कमी नहीं। परन्तु संसार में 
निदोष क्या है? हमारे आलड्वारिकों के बताये हुए दोषों के अनुसार 
'जॉच करने पर सभी काधव्यों में इस प्रकार छे दोष पाये जाते हैं । कहते 
हैं, ओोडय ने अपना नेषध काव्य लिख कर जब अपने मामा 
असिद क्राव्याचारयें सस्सट भट्ट को दिखाया, तब टन्होंने डतसे कहा--- 


4८६ मेघनाइ-वच 


“क्या कहें, तुम कुछू दिन पढले इमें इसे दिखाते तो हमारा बड़ा परिश्रम 
बच जाता । काव्य सम्बन्धी दोषों के लिए हमें अनेक काव्यों का अध्ययन 
करना पड़ा है। यदि पहले तुम्हारा काव्य इमें देखने को मिराता तो हमें 
और ग्रन्थ न पढने पडुते, इसो में से सारे दोषों की उपलब्धि हो जाती।? 
मेघनाद्‌-वध के विषय में भी यही बात कही जा सकती हे | 

छ्िष्टवा, दूरान्‍्वय आदि दोष तो इसमें दें ही, अनेक स्थर्कों पर 
उपमाएँ भी उपयुक्त नहीं हुई' । जान पड़ता है, उपभा देंने के छिए हो 
डपमा दी गई है। कहीं कहीं तो एक एक डपसा के किए 
चार चार पंक्तियाँ ख़र्चे कर दी गई हैं । हविरुक्तियाँ भी इसमें बहुत 
पाईं जाती हैं । वदी काधवीय कल्नुकच्छुटा, वही रत्सम्भवाविभा, वदी 
अरुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव इसमें वारम्वार भाता है । वहीं 
सादी-निषादी, वही इय हींसे, गज गरजे । दूसरे सग के अन्त में जाँबी 
पानी के थमने पर जब शान्ति स्थापित होती है, तरछ जल में कौमुदी 
अवगाहन करती है एवं कुछुदिनी सुस्कराने छगती हे, तब व्यगार्ों 
ओर गीधो का जाना सारे रस को किरकिरा कर देता है। इसी प्रकार, किसी 
किसी को राय में छड्ढा-प्रवेश करती हुई प्रमीछा के साथ कामदेव का 
धरन्प्रदार करते हुए चकने का वणन भो उस इधय की गरभीरता नष्ट 
कर देता है। इसी प्रकार, पत्चबटी-वन में सीता को दरणियों के सोथ नाचना 
भी उपहासजनक जान पढ़ता है। कवि ने चरकवर्णन भी बहुत विस्तृत कर 
दिया है । पढ़ते पढ़ते उसकी वांभव्सता पर जी ऊब उठता है। कहते हैं, 
होमर और मिल्टन के भनुकरण पर कवि ने यह वर्णन किया है; परन्तु एक 
जंगरेज , समाकोचक का कद्दना हे कि इलियड के तीसरे सर्य से हार्पियों 
की कथा ओर मिल्टन के महांकाव्य के दूसरे सर्ग से पाप भोर रुथ्यु 
का संवाद उक्त दोनों, काम्यों में परित्यक्त होने से ही भच्छा होता। . 


मतामत . पृद्षक 


जो दो, असंख्य दोष वयो न हाँ, उनके कारण मेघनाद-वधच 
अनादरणीय नहीं हो सकता | दिन दिन उसदी लोकप्रियता बढ़ रही है ॥ 
मथुसूदन की कवित्वश्क्ति के दो प्रधोन गुण--तेजरिवता भर उद्धाव- 
कता--ऐसे है कि वे सारे दोषों को भ्रुल्य देते है । 

महामद्दोपाध्याय हरप्रसाद शाल्री 
ने क्या ही ठीक कहा है कि--मधुसुदन के जोवन में और उनके 
काव्य में बहुत सम्रानता दे । जीवन मे उच्छूल्डुछता, स्वाधीमता, समाज 
की डपेत्ञा; उसी अकार अन्ध मे सारी कल्पनाओं के बन्चन का इष्छेद 
दिखाई पढ़ता है | उनकी कल्पना उद्दाम भाव से सर्वत्र घूमती थी । 
वे अनेक भाषाओं के शाता थे | इस कारण उनके मन में नाना जातीय 
कवियों के भाव भरे हुए थे। उनके काव्य में स्थान स्थान पर उस 
भावों का निदश्च न पाया जाता है । 
समालोचना 

मधुसूदन ने लिखा है कि हमारे मेप्नाद-वध में कोई फेच समाको- 
चधक भी दोष न निकारू सकेगा। परन्तु समाऊझोचना्ों को घोरतर 
दार-वृष्टि इस काव्य पर वर्षित हो घुको है। प्रायः सब मदाकवियों' 
के भाग्य में पेसा ही होता है। परन्तु थह शर-ब॒ष्टि हिमालय पवत 
के शिखर पर वर्षा की घररा के कारण परिपुष्ट वनरपति- समूड़ के समान 
उनके काच्यों को नाना अकार के छोन्‍्दु्य्य से विभूषित कर देती हे । 

सर आंशुतोष मुखोपाध्याय 

ने छिखा है... आदि काँव वादमीकि जिस समय अपने गन से आप 
दी विमुग्ध भर कदाचित्‌ “दया गाया? कद कर आपडी सन्देहान्विक 
हुए थे, उस समय चतुमुक्ष अह्यर ने हवयं भाविभृत होकर उनसे 
कहा धा-- ऋषिवर, तुम्दीं जगव्‌ के आदि कवि डो, निस्सड्ोच होकर 
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शान करो, तुम्हारे गान से विश्व अह्याण्ड विभोडित दोगा, मरजीव अमरता 
के सुख की हपछब्धि करेंगे।” हाथ | बंगढा के रलाकर( वाल्मीकि ) 
सधुसूदून के भाग्य में इसका ठीक डलटां हुआ | अधवा फेव् इसी 
देश में क्यों, सब देशों के महाकवियों के भाग्य में एक सी ही छारछुना 
छिखी होती है। दुर्जय समाछोचकों के मम्मंघांतक कश्माघात से मदा- 
कवि कीटस का हृदय शतथा जत-वित्तत हुआ थो !” 
श्रीयुक्त ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर 
ने इस विषय में छिखा है--“साहित्य का इतिहास पढने से माल्स 
होता है कि कठोर सम्राछोचर्कों के आधात से कितने अन्यकारों की 
आशा की कलियाँ बिना फूडे ही सुरका गह। इतवा ही क्यों, कोई 
कोई तो लेखनो के तीघ्र विषाधात से अकाछ में काल कवछित भी दो 
गये हैं। बहुताों की राय है. कि कीटूस 4००॥४ कवि की श्रकॉल 
सुत्यु को कारण तीन समालोचना ही है। कविवर टसों 78880 
कठोर समालोचना से व्यथित होकर पागछ हो गया था । कठोर समा- 
छोंचना के भाधात से ही +४07।04पां०? शीघ्र धव्यु-मुख में 
पतित हुआ था। निन्‍दुक समाछोचकों की हृदयभेदिनी समाछोचनाओं 
से कविवर शेछी 5]7०7ए देशध्यागी हो गया था। डसने अपने प्रिन्न 
[920 ४9८७5 काजो पत्र छिज्रो था डे पढ़ कर हृदय विदीण 
डोता है । उसने छिखा घा--सेरी बुद्धि की सारी दृत्तियाँ चर्ण-विचर्ण 
भर जढ़ दो गई है । में अब कुड नहों लिख धकता । जो कुद लिखा 
जाय उससे दूसरे की सदानुभूति पाने की भाशा न हों तो कुछ नहीं 
'छिखा क्ञा-सकता ।? 
सब देशों के कवियों के भाग्य में पदछे पहल समाकोचर्को 

कह पेसा ही वज्ञपात होता दें । विध्नविस्यात शेक्सपियर के नाटकों 


सतासत १७५ 


पर भी पहले पदक यूरोप के मिन्‍न सिन्‍न देशीय समाछोच्को के 
इतने प्रदार हुए थे कि उन्हें देख कर किसीको इसका सान भी न: 
दोता कि ये नाटक आगे चक कर प्रतिद्वन्द्री-शन्य और चिरज्ञीवी 
इंगे। हमारे देश में भी पैसे उदाइरण पाए जाते हैं । कहते हैं, घट- 
खपर कवि ने कालिदास के रघुवंश के विषय में कहा था छ्वि-- 
४(श्ुवंशमपि काव्यम ? तद्पिच पाव्यम्‌ १” “रघुबंश भी काव्य है ? 
वह भी पढ़ने योग्य है ?? मधुसूदन के भाग्य में सी यही बात थी । 

किन्तु मधुसूदन को आातव्मशक्ति में इतना हद विश्वास था कि 
थे हस प्रकार की भाकोचनांओं पर अक्तेप सी न करते थे; विचल्त 
होना या ढरना तो दूर की बात दे । 

सब से बढ़ा समाठाचक “कार” है। उसीने . मेघनाद-यघ 
को समाझोचना करके सिद्ध कर दिया कि वह़ अमर काध्य है । 

मधुसूदन की भविष्य वाणी स्वंधा सच निकछी । उन्होंने इसके 
विषय में आरम्भ में ही मछुकरी कब्पना से कहो है--- 

“मञ््‌ मछुकोष रचो विशजन जिससे 
धं मानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्वदा ।? 

जो उनहो घारणा थी उससे अधिक फछ उसडा हुआ ॥ 

मधुसूदन ने “विज्ञजन” के स्थान पर मूछ में “गौड़ुजन” छिसा 
है। किन्तु इस काव्य का अनुवाद अँगरेज़ो में सी हो गया है भोर 
भगवान की इ पा पे दन्दी में भी आज वह प्रकाशित दो रहा हैं; 
इस कारण अबुवाद में “गौड़जन” के बद्छे + विज्ञजन” कर दियां 
गया है। विश्वास हे, मधुसूदन की आतव्मा को इस परिवतंन से आनन्द 
कोर सनन्‍्तोष दी प्राप्त होगा । 

वृश्न-्संदार भद्काब्य के रचपिता[--+ 


4९० मेशनादन्‍्वध 


श्रीयुक्त हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय 
की राय है कि-... इस अन्ध में स्वर्ग, सत्य, पाताछ, तीनों छोर्कों के 
स्मणीय ओर भयानक प्राणी और पदांथ सम्मिलित करके पाठकों के 
समझ चित्रपट के समान चित्रित किये गये हैं। यह काव्य पढ़ते पढ़ते 
सूतकाल वतंमान की भाँति जान पड़ता है ! इप्तमें वर्णित देव, दानव 
भ्रोर मानवमण्डछो के वीथ्यशाली, प्रवापशालो जीवों के अद्भधव कार्थ्य- 
कछाप देख कर मोहित और रोमाखित होना पड़ता है। इसे पढ़ते-पढ़ते 
कभी विस्मय, कभी क्रोध दो जाता है औौर कभी करुणा से हृदय जाद 
दो जाता है एव' वाष्पाकुछ छोचनों से इसे समाप्त करना पड़ता है।” 
प्रसिद्ध नाव्यकार स्वर्गीय 
हिजेन्द्रलाल राय 
का राय है कि--“बंगाल में असी तक ऐपा कोई कवि शत्पन्न 
नहीं हुआ जिसे मथुसूदन से ऊँचा आखन दिया जा सके ।” 
अन्त में स्वर्गीय 
काली प्रसन्‍नसिदद 

की सम्मति का एक अंश उद्ध त करके थद्द निबन्‍्ध समाप्त किया 
जाता है। उक्त महोदय ने डिखा है क्रि-- भंगलए्साहित्य में इस 
प्रकार के काव्य को डद॒य होगा, जोन पड़ता दे, स्वय' देवी सरस्वती 
भी स्वप्त में इसे न जानती धीं--- 

“दीणा-ध्वनि दासी ने सुनी है और है सुनी 

कोकिकछा की कूफ, नव पह॒थों के धीच से, 

सरस वसन्‍्त में; परन्तु इस छोक में 

देसी मछु-वाणी नहों और सुनो कश्याणों !” 


मेघनाद-वध 


श्रीगणेशाय नमः 


मेघनाद-बध 
प्रथम सगे 


सम्मुख समर में, अकाल में निहत हो, 
शूरशिरोरल् वीरबाहु, यमपुर को 
गया जब, कहो तब देवि, सुधामाषिणी ! 
किस वर वीर को निशाचर नरेन्द्र ने. 
करके वरण निज सेनापति-पद पे, 
भेजा रण में था उस राघव के वेरी ने ? 
ओर किस कोशल से ऊन्मिलाविलासी ने, ' 
इन्द्रजित मेघनाद, जग में अजेय, जो--- 
था भरोसा राक्षसों का, मार कर उसको 
मेटा था सुरेन्द्र-भय ? मन्दमति सवथा--- 


मेघनाद-वध 


करके पदारविन्द-वन्दना, विनय से, 
इश्वेतसुजे, तुमको पुकारता हूँ फिर में; 
वीणापाणरि भारति, मां; जैसे तुम बेठी थीं 
आकर वाल्मीकि-रसना पे, ऋषपा करके, 
सानो पद्मय-आसन पे, जब धन वन मे--- 
क्रोश्च-बध व्याध ने किया था खरशर से, 
करता विहार था जो क्रोच्ची-सज्ग सुख से; 
आके तुम दास पर वेसे ही दया करो | 
महिमा तुम्हारी कोन जानता है जग मे ९ 
चोर था नराधम जो नर नर-वंश मे, 
हे मो, वही हो गया तुम्हारे अनुग्रह से 
मृत्यु अय, मृत्यु जय जैसे उमापति है ! 
रन्नाकर चोर तत्र वर से हे बरदे, 
हो गया कवीन्द्र काव्य-रन्नाकर ! पाता है 
चन्दन की शोभा विंब-वृत्त तब स्पशे से | 
हाय ! सातः, ऐसा पुण्य है बा इस दास का ९ 
किन्तु गुणहीन, मृढ़ होता है सुतों मे जो 
माता का विशेष प्रेम होता उस पर है। 
आओ, तब विश्वर्मे, आओ हे दयामयी, 
वीर रस-मग्न महा गीत आज गाडँगा 
माँ ! मे, तुम किक्कर को, आओ, पदच्छाया दो। 
आओ, तुम भी हे देवि, मधघुकरि कल्पने ! 


१: 
अथम सग 


लेके मधु कवि-मन-सुमन-समूह से 
मव्जु मधु-चक्र रचो, विज्ञ जन जिससे 
प्रेमानन्द पूबेक पियेंगे सुधा सबेदा । 
बेठा कनकासन पै वीर दशानन है, 
सोहता है हेमकूट-हेम शिर पर ज्यों 
ख्ज्गवर तेज:पुज । चारों ओर बेठे हैं 
सो सो पात्र मित्र, समासद्‌ नतभाव से 
विश्व से विचित्र समा स्फटिक-गठित है; 
उसमे जड़े हे रत्न, मानों मानसर सें 
सरस सरोज-फूल चारों ओर फूले हैं। 
इवेत, हरे, लाल, पोले, नोले स्तम्म पैक्ति से 
ऊँची सुनहली छत सिर पर रक्खे हैं, 
उत्तिवित अयुत फन फेला कर अपने 
धारण किये है धरा सादर फर्णोन्द्र ज्यों । 
मोती, लाल, पन्‍नें और हीरे अनमोल-से 
ऋलमल मालरो मे कूम मूलते है यो-- 
भूला करते है ज्यो महोत्सव-मवन में 
पल्लवों के हार गुंथे कलियों से, फूलों से । 
जागती है वार वार, जगमग भाव से, 
क्षोणी में क्षणप्रभा-सी, रत्नसम्भवा विभा 
चक्षु चोंधियाती हुईं | चारुमुखी चेरियाँ 
करके मृणाल-भुज सभ्वालित सुख से 


मेघनाद-वध 


रह्लन-दण्ड वाले चारु चामर डुलाती है । 
धारण किये है छत्र छत्रघर यो अहा ! 
जल कर काम हर-कोपानल मे न ज्यों 
छत्नरपर-रूप मे खड़ा है सभा-सौध मे । 
मीममूर्ति द्वारपाल द्वार पे है घूमता, 
शूल लिये, पाण्डव-शिविर-द्वार पर ज्यों 
रट्रेश्वर ! गन्ध सह बहता सु-मन्द है 
अक्षय अनन्त वायु विश्रुत वसन्‍त का । 
काकली-तरद्अ-सद्ग लाके अहा | रह्ग से 
बॉसुरी-सुधा-तरक्ष मानों प्रज-वन में । 
देत्यराज मय, क्या तुम्हारी सभा ? तुच्छ है 
इसके समत्त, खच्छ रज्लभयी, जिसको 
तुमने रचा था इन्द्रप्रस्थ में प्रयास से 
पाण्डवों को तुष्ट करने के लिए आप ही । 
ऐसी समा-मध्य बेठा रक्ष:कुलराज है, 
मोन सुत-शोक-वश, बहती है आँखों से 
अविरल अश्रधारा--वल्ल मिंगो करके, 
तीक्ष्ण शर लगने से सरस शरीर में 
गोता तरु नीख है जैसे । कर जोड़ के-- 
सामने खड़ा है भग्न दूत, भरा घूल से; 
शोणित से आदर है शरोर सब उसका" 
शत शत योद्धा जा कि वीखाहु-सद्ग ही 


प्रथम सगे 


के कक 


पेठे समराब्धि मे थ, शेष बचा सब में 
णक यही वीर, उस काल की तरक्ष ने 
सब को डुबोया, इसी राक्षस को छोड़ के; 
नाम समकराक्ष, यक्षरोज-सम है बली | 
सुत का निधन सुन हाय ! इसो दूत से, 
आज महा शोकाकुल राजकुलरल्न है 
रावण ! समाजन दुखी हैं राज-दुःख से । 
घन जब घेरता है माजु को, भुवन में 
होता है अंधेरा | चेत पाके कुछ <र में 
दीध इवास छोड़ वह शोक सह बोला यों-- 
“शवबेरी के स्वप्न के समान तेरा कहना 
है रे दूत, आकुल है देव-कुल जिसके 
सीम झुज-विक्रम से, दीन नर राम ने 
मारा उसे सम्मुख समर में ? क्या विधि ने 
छेंकुर का वृत्त छेद डाला फूल-दल से ९ 
हा सुत, दा वीरबाहो, शूरशिरोरत्र हा ! 
खोया है तुम-सा धन में ने किस पाप से ? 
दारुण रे देव, दोष देख मेरा कौन-सा 
तू ने यह रत्न हरा ? हाय ! यह यातना 
कैसे सहँ ? और कोन मान अब रक्खेगा 
काल-रण-मध्य इस सुविषुत्न कुल का ! 
काट कर कानन से एक एक शाखा, को, 


मेघनाद-बध 
अन्त में लकड़हारा काटता है वृत्त को, 
हे विधाता, मेरा महा वेरी यह वेसे ही 
करता है देख, बलहीन मुम्दे नित्य ही | 
सत्वर निमूल में समूल हूँगा इसके 
शायकों से ! अन्यथा क्या मरता समर मे 
भाई कुम्मकरण मेरा, शूलधर शम्भु-सा 
एक मेरे दोष से अकाल में ? तथा सभी 
रक्तोवंशरक्ञी वीर ? शूपंणखा, तू ने हा ! 
प्चवटी से जा किस कुक्षण मे देखा था 
कालकूट धारी यह नाग, ओ अभागिनी ९ 
ओर किस कुक्षण मे ( तेरे दुख से दुखी ) 
लाया था क्ृशानु-शिखा रूपी जानकी को मैं 
स्व॒ण के सुगेह मे ? हा ! इच्छा यही होती है--- 
छोड़ यह हेमधाम, निविड़ अरख्य में 
जाकर जुड़ाऊ निज ज्वाला में अकेले में ! 
पुष्प-दाम-सज्नित, प्रदीपों के प्रकाश से 
उद्घधासित नाव्यशाला-सी थी यह मुन्द्री 
हेमपुरी मेरी | अब एक एक करके 
सूखते हैं फूल और बुमते अदीप है; 
नीरब खाब, वीणा, मुरली, मदद्न हैं; 
फिर क्यों रहूँ में यहाँ शोक मात्र पाने को १ ! 
किसकी निवास-वासना है अन्धकार में ९” 


प्रथम सगे 


रक्षाराज रावण ने करके आक्तेप यो 
शोक से विलाप किया; हाय | हस्तिना में ज्यों 
सुनकर दिव्यटृष्टि-सजय के मुख से 
अन्धराज, मीममुज भीम के ग्रहारो से 
पुत्रों का प्रणाश, कुरुक्षेत्रकाल-रण मे, 
गये थे बिलाप कर वार वार शोक से । 

उठ तब, दोनो हाथ जोड़, नतभाव से, 
मन्त्रिवर सारण यो कहने लगा कि--ह 
रच्ोवंश-रोखर महीपते, महामते, 
विश्व मे विदित, इस दास को क्षमा करो | 
शक्ति किसकी है भला ऐसी इस लोक में 
समभावे आपको जो ? किन्तु प्रभो, मन में 
सोच देखो, अश्रभेदी श्श्ज्ञ यदि भज्ने हो 
बज्र के ग्रहार से तो होता है कमी नहीं 
भूधर अधीर उस बाधा से । विशेषत' 
यह भमवमणडल है मायामय, खप्न-सा, 
इसके ग्रदत्त सुख-दु,ख सब मूठे है । 
भूलते है मोह-छलना मे अज्ञ जन ही ।” 

उत्तर दिया यों तब लझ्कापति ने उसे-- 
“मन्त्रिवर सारण, कहा जो तुमने, सभी 
सत्य है, में जानता हूँ, मायामय विश्व है; 
इसके अदत्त सुख-दु.ख सब मूठे है । 


हर 


मेघनाद-बध 
गोेते हैं अबोध प्राण किन्तु जानकर भी | 
मब्जु मनोबृन्‍्त पर फूलता है फूल जो 
तोड़े उसे काल तो अधीर मन होता है 
ओर डूबता है शोक-सिन्धु में, मशाल ज्यों 
डूबता है पद्य रूपी रत्न हरा जाने से ।” 
इसके अनन्तर निदेश दिया राजा ने-- 
“बातोबह, बोल, गिरा क्योंकर समर मे 
अमरगणों का त्रास वीरबाहु विक्रमी २? 
करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के, 
कहने लगा यों भम्न दूत---हाय ।! स्वासी, में 
कैसे सो अपू्वे कथा आपको सुनाऊँगा ९ 
वर्णन करूँगा शौय्ये कैसे वीरबाहु का ? 
मदकल कुजर घुसे ज्यों नल-बन मे, 
धन्वी वीर-कुजर ग्रविष्ट हुआ, वेग से, 
शत्रु-दल मे वयों । उर कॉपता है अब भी 
थर थर, सोच उस सीषण हुँकार को ! 
है प्रभो, सुना है सिहनाद घनघोष भी, 
कल्लोलित सिन्धु-स्र; ओर में ने देखा है 
चेग से इरम्मद को जाते बायु-मार्ग में; 
किन्तु सुना में ने नहीं तीनों लोक में कमी 
शेसा घोर घघेर कठोर शोर धन्वा का ! 
ओर ऐसी भीम शर-बृष्टि नहीं देखी है! 


प्रथम सग 


पूथनाथ-सक्ञ गज-यूथ यथा जाता है 
रण में प्रविष्ट हुआ, साथ ही कुमार के, 
बीर-वन्द । धूल उड़ छा गई गगन मे, 
घेर लिया मानों व्योम आके कड्ध मेघों ने, 
कॉधा के समान चक्षु चौंथा कर वेग से 
तीक्ष्णतम बाण उड़े व्योम-पथ मे श्रमो, 
सन सन | धन्य युद्ध-शिक्षा वीरबाहु की । 
गिन सकता है कोन, शत्रु मरे कितने ? 
सेन्यसह यो ही महाराज, पुत्र आपका 
जूमा वेरियो से | फिर नर वर राम ने 
रण सें अ्वेश किया । सोने का किरीट भा 
सिर पर ओर महा भीम चाप कर मे,-- 
वासव का चाप बहु रह्नों से खचित ज्यों ।” 
रोया भग्न दूत चुपचाप, यह कह के, 
रोता है विल्ञापी यथा पूे व्यथा सोच के 
रोये सब सभ्य जन नीरव, विषाद से । 
साश्रुमुख मन्दोद्रीमोहन ने आज्ञा 
“कह हे सन्देशवह, केसे, कह मै सुनूँ; 
मारा रावणात्मज को दशरथ-पुत्र ने ?? 
“कैसे, हे मद्दीप,” फिर भग्न दूत बोला यों-- 
“कैसे में कहूँगा वह वृत्त, केसे आप भी 
उसको सुनेंगे ? हाय ! कालमूर्ति केसरी, 
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ज्वालामयी दृष्टि वाला, घोर दॉत पीस के 
टूटे वृष-स्कन्ध पर, कूद कर कोप से-- 
जैसे, ठीक वेसे ही कुमार पर राम ने 
आके किया आक्रमण | चारों ओर रण की 
तुमुल तरझ्लजे उठों, सिन्धु ज्यों समीर से 
जूक कर गजता हो । ज्वाला-तुल्य असियों 
घूम घूम धूम ऐसे ढालों के समू हूँ में 
जागती थीं सेकड़ों--हज़ारों ! अम्बुराशि ज्यों 
नाद करते थे कम्बु, देव, ओर क्या कह ९ 
पूवंजन्म-दोष-वश एकाकी बचा हूँ में । 
हायरे विधाता ! मुझे तू ने किस पाप से 
आज यह ताप दिया ? सोया क्‍यों न युद्ध में 
लक्काअलक्कार बीरबाहु के ही साथ में 
शूर-शर-शय्या पर ? किन्तु निज दोष से 
दोषी मे नहीं हे । देव, देखो इस वक्त को, 
विक्षत है शत्रु के प्रहारों से समच्ष ही; 
कोई अस्त्र-चिन्ह मेरी पीठ पर है नहीं ।” 
राक्षस निस्तब्ध हुआ घोर मनस्ताप से, 
बोला तब लक्भापति हषे से, विषाद से-- 
४ धन्य दूत, तेरी बात सुन किस वीर का 
चाहेगा न चित्त भला जाने को समर में ९ 
डमरू निनाद सुन काल फणी क्या कभी 
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रह सकता है पड़ा बिल मे शिथिल-सा ? 
धन्य लड्ढा, वीर-पुत्र-धात्री । चलो, चलके 
देखें हे समाजन, पड़ा है किस मॉति से 
शूरशिरोरत्न वीरबाहु रणभूमि मे; 
आओ सब, देख आँखे ठर्ढी करें अपनी ।” 

रावण चढ़ा यों तब सोध के शिखर पे. 
हेम उदयाद्रि पर अंशुमाली मानु ज्यों । 
स्वणे-सौध रूपी मब्जु मुकुट-विमण्डिता 
शोमित थी चारो ओर लक्डापुरी-सुन्द्री ! 
श्रेणीबद्ध हेमहम्य, पुष्पवाटिकाओ मे, 
कमल सरोवरो मे, रोप्यच्छटा उत्सो मे 
ओर नेत्रलोभी फूल वृत्तराजियों में थे, 
युवती में योवन ज्यों; हीरों के कलश थे 
देवालय-शिखरों मे, ओर सब रघ्ों के 
रल्नो की अपूर्ोता थी विपशि-समूह मे । 
लाकर असंख्य धन मानो इस विश्व ने 
रक्‍्खा है सुवर्णलछ्ले, तेरे पदतल में 
मक्तिभावना के साथ, पूजा के ग्रकार से । 
विद्व की है वासना तू, से सुखशाला है । 

उन्नत प्राचीर महा अटल-अचल-सी 
रक्तोराज रावण ने देखी; उस पर था 
वीर-मद-मत्त अख्नधारी-दल घूमता, 
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शेल पर सिंह मानों । चार सिह॒द्वार जो 
रुद्ध अब थे, विलोके सीताहर ने; वहाँ 
सज्जित असंख्य गज, अद्ब, रथ आदि थे; 
और थे सतक शूर सैनिक महारथी । 
बाहर पुरी के जेरि-बृन्द देखः वीर ने, 
बालू का समूह यथा तीर पर सिन्धु के, 
तारागण-मण्डल या विस्तृत गगन में । 
थाना रोप पूव वाले द्वार पर, युद्ध में 
दुद्धर, अरुद्धगति वाला वीर नील है । 
दक्षिण के द्वार पर अद्जद है घूमता, 
करभ-समान नव बल से बलिछ, या 
विषधर नाग तुल्य, अन्त मे जो हिम के 
फन को उठा के और शूल जैसी जिह्ा को 
गव से हिलाके, नव कञ्चुक घरे हुए 
घूमता है ! उत्तर के ढ्वार पर आप ही 
मकंट-महीप वीर-केसरी सुकण्ठ है । 
पश्चिम के द्वार पर देव दाशरथि हैं, 
हायरे ! विषणण अब सीता के वियोग 
कुमुद-विनोदी विधु कौमुदी-विहीन ज्यों ! 
लक्ष्मण, विभीषण, समीर-सुत साथ हैं । 
होकर सतके, सावधान, शतधेरों से 
चारों ओर वेरि-वृन्द घेरे हेम लड्डा है, 
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गहन विपिन मे ज्या व्याध-दल मिलके, 
जाल ले, सतक घेरता है नेत्नरखजनी 

रूप से, पराक्रम मे भीमा, आदि भीमा-सी, 
केसरी की कामिनी को | युद्ध-क्षेत्र सामने 
देखा वीर रावण ने । कोलाहल करके 
घूमते म्वगाल, गीघ, कुकुर, पिशाच है। 
बेठते हैं, उड़ते है और लड़ते है वे 
आपस मे; कोई सम-लोभी जीव को कहीं 
पक्त के अहारों से खदेड़ता है दूर लों, 
सुख से निनाद कर कोई मांस खाता है; 
पीता है रुघिर कोई; म्तकों के ढेर हैं। 
भीमाकृति कुजरों के पुज है पढ़े वहाँ, 
मंभागति-अश्व गति-हीन हाय | अब हैं; 
चूरा हैं असंख्य रथ; सादी, निषादी, रथी 
ओर शूली, एक साथ सब हैं पढ़े हुए ! 
वे, चमे, चाप, शर, भिन्दिपाल, असियाँ, 
मुहर, परशु, तूण फेले सब ओरे हैं । 
कुण्डल, किरीट, हार, शीषकादि वीरों के 
तेजोमय भूषण विकीणों हैं जहाँ-तहाँ। 
यन्त्रि-दल यन्त्रों मे पड़े हैं यम-तन्त्र हो ! 
ध्वजवह, हेम-ध्वज-दण्ड लिये हाथ में, 
कालदण्डाघात से पढ़े हैं| हाय रे | यथः 
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स्वणेचूड़-शस्य कट गिरते हैं क्षेत्र मे 

कषेक-करों से, पड़े राक्षस असंख्य है; 

भानु-कुल-भानु वीर राघव के बाणों से ! 

श्रशिरोरत्र वीरबाहु है पड़ा वहीं 

वेरियो को दाबे बली, जेसे था पड़ा अहा ! 

जननी हिड़िम्बा के विशाल स्नेह-नीड़ में 

पालित गरुड़-सा घटोत्कच महाबली, 

जब उस कालपृष्ठधारी करो घन्वी ने 

छोड़ी शक्र वाली शक्ति कौरब-हिताथे थी । 
शोक से अधीर तब बोला राक्षसेन्द्र यों-- 

“आज जिस शब्या पर वत्स, तुम सोये हो, 

शूर-कुल इच्छुक है सबदा ही उसका ! 

दलकर शरत्र-दल रण मे स्वबल से, 

जन्मभूमि-रज्ा-हेतु कान डरे झुत्यु से ९ 

भीरु है जो मूढ डरे, घिक उसे, धिक है ! 

तो भी, यह चित्त तात, मोह-मद-मुग्ध है, 

फूल-सा म्दुल, इस वज् के प्रहार से 

कैसा आज कातर है, जानेंगे इसे वही 

जो कि अन्तयामी हैं, जना में नहीं सकता । 

यह भव-भूमि विधे, रघ्नभूमि तेरी है; 

किन्तु पर-दु.ख देख क्या तू सुखी होता है 

होता है सदेव पिता दुखी पुत्र-दुःख से, 
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विश्व-पिता तू है, यह तेरी कोन रीति है ९ 
हा सुत, हा वीरबाहो, शुरशिरोरत्न हा ! 
क्योंकर तुम्हारे बिना में ये प्राण रक्खूँगा ९”? 
करके आक्तेप यों ही राक्षसों के राजा ने 
इृष्टि फेर देखा दूर सकरालय सिन्धु यो-- 
मेघो का समूह मानों निश्चल है, उसमे 
अस्तर-विनिित, सुदीधघ, दृढ़, सेतु है। 
दोनों ओर फेनमयी फरिएवर रूपिणी 
उठती तरंगे है निरन्तर निनाद से । 
वह पुल, विपुल, ऋपूर्व है, अशस्त है, 
राज-पथ-तुल्य, जन-ल्लोत कल रब से 
बहता है, स्रोत.पथ से ज्यों वारि वर्षों में । 
सिन्धु-ओर देख महामांनी राज्षसेन्द्र यों 
बोला, अभिमान-वश-“क्या ही मज्जु मालिका 
पहनी प्रचेत., आज तुमने, हा ! घिक है, 
तुम जो अलंध्य ही, अजेय हो, क्या तुम को 
अच्छा लगता है यही ? सोचो, हे महोद्घे ! 
आभूषण कया तुम्हारा रत्नाकर, है यही ९ 
हाय ! किस गुण से, कहो, हे देव, में सुनूँ, 
किस गुण से है तुम्हे क्रीत किया राम ने ९ 
बरी हो प्रभजन के ओर प्रमजन ज्यों 
भीम विक्रमी हो तुम, फिर किस पाप से 
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पहने हो तुम यह निगड़, कहो, सुनूँ ? 
नीच भालुओं के बोध, बाजीगर उनसे 
खेल करता है; किन्तु राजपद्‌ सिह के 
बॉधे पक्ति-रज्जु से जो, शक्ति यह किसकी ? 
यह जो सुवर्ण-पुरी लक्ढटा, नील जलघे, 
शोमित तुम्हारे वक्ष पर है कि नित्य ज्यों 
माधव के वक्त पर कोस्तुभ सुमणि है, 
इस पर बताओ, क्यों तुम यों अदय हो ? 
अब भी उठो हे वीर, तोड़ो वीर-बल से 
तुम यह पाप-बन्ध, मेटो अपवाद को; 
शान्त करो ज्वाला यह, अतल सलिल मे 
शीघ्र द्वी डुबोके इस शक्तिशाली शत्रु को | 
न यह कलइझू-रेखा रक्खो तुम माथे पे, 
विनती तुम्हारे चरणों में यही मेरी है ।” 
राजपति रावण यों कह फिर मोन हो, 
बैठा कनकासन पे, आके सभा-धाम मे; 
बोठे मौन पात्रमित्र-सभ्य सब शेक से 
चारों ओर । इतमे में गूँजा वहाँ सहसा 
रोदन-निदान-म्रढु; गूँज उठा साथ ही 
नूपुर-रणन और किल्लिणी-करन भी ' 
हेमाब्विनी सब्लिनी-समूह लिए सक्ञ में 
चित्राह्नदा देवी तब आई समाधाम में । 


प्रथम सगे १७ 


केश बिखरे थे, देह आमरण-हीन थी, 
पाले से प्रसूनहीना, दीना लता हो यथा ' 
अश्नमय नेत्र, हिम-पूरों यथा पद्म थे * 
वीरबाहु-शोक-वश व्याकुल थी महिषाी, 
होती है विहज्धिनी ज्यों, हाय | जब नोड़ मे 
धुस कर कालनाग शाबक को ग्रस ले ! 
फेली शोक-मका सभा-मध्य महा वेग से, 
चारों ओर वामा-बृन्द शोमित हुआ वहाँ, 
रूप में सुराज्ना ज्या, मुक्त केश-बन थे, 
आंसुओ की वृष्टि वारि-धारा थी, उसोंसो का 
प्रलय-प्रमजन था, हाहाकार मन्द्र था ! 
चोका कनकासन पे लक्षापति देख के | 
फेंक दिया चामर द्गम्बु भर दासी ने, 
छत्र फेक छत्रधर रोया; ज्षोम-रोष से 
खोंच लिया घोर खर खड़्ग द्वारपाल ने, 
पात्र-मित्र-सभ्य सब रोये घोर ख से | 
बोली, कुछ देर बाद, चित्राह्नदा महियी, 
रावण की ओर सती देख, मद स्वर से-- 
“एक रन्न विधि ने दिया था मुझे क़पया, 
रखा उसे पास था तुम्हारे, मुझ दीोना न, 
रक्ष:कुलरत, रक्षा-हेतु, वृत्त-नीड़ मे 
शावक को रखती खगी है ज्यों | कहो, कहाँ 


दे 


मेघनाद-वध 


रक्‍्खा तुमने है उसे लझ्कानाथ ? है कहाँ 
मेरा सो अमूल्य रत्न ? पाऊ में उसे कहों ? 
दीन-धन-रक्षण है राजधम्म, तुम हो 
राजकुल-राज, राजा, रक्खा कहो, तुमने, 
कैसे, मे अकिच्बना हूँ, मेरे उस धन को ९” 
उत्तर में बोला तब वीर दशानन यो--- 
“व्यूणे यह लाउछन लगाती हो प्रिये, मुझे 
क्यों तुम ? उचित है क्या निन्‍दा उस जन की, 
दोषी गह-दोष से है जो ? हा ! यह यातना 
सहता हूँ देव-वश, देवि, यह सोने की 
वीरपत्रधात्री पुरी देखो, आज होरही 
वीर-शुन्य, वीरप्रसू, मानो श्रीष्मव्तु मं 
नीर-शून्य सरिता, प्रसून-शुन्‍्य अटवी ! 
करके प्रवेश नागवस्ली-जता-गृह से 
शल्य यथा करता है ,छेुनन्‍्न-मिन्‍न उसको, 
तोड़ता है दाशरथि सेरे ऐमपुर को ! 
आप अब्धि भी है बँधा आग्नह से उसके ! 
णक सुत-शोक से हो व्यम्न तुम ललने 
शत सुत-शोक से है मेस हिया फटता 
रात-दिन । हाय ! देवि, ऑधी जब आती है, 
करके विदीणें तब सेमल की फलियों, 
उनकी रुई को चह वेग से उड़ाती है, 


प्रथम सगे १९, 


रक्ष:-कुल-शेखर विपुल हाय । मेरे त्या 

होते है विनट्ठ इस काल-रण-रब़् में । 

लड्ढा के विनाश को बढ़ाता विधि हाथ है ।” 
रक्तोराज मौन हुआ, होकर अधोमुखी 

चन्द्रानना चित्राड्भदा रोने लगी शोक से; 

होने लगी व्याकुल हा | याद कर पुत्र को । 

राघवारि बोला फिर सान्त्वना के खर में-- 
“योग्य है बिलाप यह देवि, क्या तुम्हे कमी ? 

रण मे तुम्हारा पुत्र, देश-जैरी सार के, 

स्वर्ग को गया है, तुम वीरसू हो, वीरों का 

कर्म्म कर वीरगति पाई तथ पुत्र ने | 

उसके लिए क्‍या यह ऋन्‍्दन उचित है. ९ 

मेरा कुल उज्बल हुआ है तब पुत्र के 

विक्रम से; इन्दुमुखि, रो रही हो फिर क्यों ? 

क्यों तुम मिगो रही हो ऑसुओ से आपको ९” 

बोली दब चारूनेत्रा चित्रा्ददा सुन्दरी-- 

“देश-गैरी मारता है रण में जो, धन्य है; 

धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ आपको 

धन्य में, प्रसू जो हुई ऐसे वीर सूनु की । 

किन्तु सोचो नाथ, तब लक्लापुरी है कहां; 

है बह अयोध्या कहो ? केसे, किस लोभ से, 

राम यहाँ आया ? यह स्वणपुरी सुन्द्री, 


२० 
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इन्द्र को भी वाड्छित है, अतुल त्रिलोकी मे: 
शोमित है र्लाकर चारो ओर इसके 
जन्नत प्राचीर जैसे रजत-रचित हो । 
सुनती हूँ सरयू किनारे वास उसका, 
मानव है तुच्छ वह । क्या तुम्हारा सोने का 
सिहासन छीनने को राघव है जूकता ? 
बामन हो चाहे कोन चन्द्र को पकड़ना ? 
देव, फिर देश-बेरी कहते हो क्यों उसे ९ 
रहता सदेव नतमस्तक मुजद्ज है, 
किन्तु यदि उसपे प्रहार करे कोई तो 
फन को उठाके वह डसता है उसको । 
किसने जलाई यह कालानल लड्ढा मे ? 
हाय ! निज कम्मे-दोष से ही नाथ, तुमने 
कुल को डुबाया और डूबे तुम आप सी |” 
कहके यों ममेवाक्य वीरबाहु-जननी 
चित्राह्ृदा रेती हुईं, सखियों को साथ ले, 
अन्त:पुर को गई । सशोक, सामिमान यों 
गणे उठा राघवारि, हेमासन छोड़ के-- 
“इतने दिनों मे ( बोला ) शूर-शून्य होगई 
मेरी खणेलड्ा ! इस कालान्तक रण में 
भेजूँ अब और किसे ? कोन अब रक़खेगा 
रक्त:कुल-मान ? आप में ही अब जाऊँगा। 


प्रथम सर्म रह 


सज्ित हो, लक्का-अलझ्लार शुर-सेनिको | 
देखूँ , रघुवंशमरिण रखते है गुण क्या ? 
होगा आज जगत अरावण, अराम वा |” 
इतना कहा जो शूर-सिह दशानन ने, 
दुन्दुमि समा से बजी घोर घन-घोष से | 
सुन वह नाद, सजी वीर-मद-मन्त हो, 
सुर-नर-दृत्य-भीति, यातुवानवाहिनी । 
निकले स्वेग वारियों से--जलखोत-से, 
विक्रम से दुनिवार--वारणो के यूथ, त्यों 
अच्व मन्दुराओं से, लगामों को चबाते-से, 
श्रीवाएँ सुभज्ञ किये। स्वणेचूड़ स्थ भी 
आये वायु-वेग से, पुरी में प्रभा छागड़े । 
प्रबल पदातिक, सुबरणे-टोप पहने, 
खद्ड खनकाते हुए कान्तिमान कोषों मे, 
पीठों पर ढाल बॉबे, रण में अग्रेद्य जो, 
हाथो मे त्रिशूल लिये, अश्रभेदी शाल ब्वयों, 
वम्मोबृत देह किये, आगे पंक्ति बाँध के | 
आये यों निषादी कि ज्यों मेघ-चरासन पे 
वज्रपारि, सादी यथा अशख्विनीकुमार हों; 
भीम भिन्दिपाल, विश्वनाशी फरसे लिये | 
फेली नमोमण्डल में आमा; यथा बन सें 
दावानल लगने से फेलता उजाला है। 


श्र 
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रक्ष:कुल-केतु-पट, रह्नों से जड़ा हुआ, 
धीर ध्वजधर ने उड़ाया, यथा फेलाके 
पज्ञो को उड़ा हो स्वय वेनतेय व्योम मे ! 
चारों ओर शोर कर बाजे बजे युद्ध के, 
उल्लासित हो के हय होंसे, गज गरजे, 
अम्बुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव छागया; 
टझ्छारित चाप हुए, भद्कारित असियाँ, 
कान फटने-से लगे घोर केोलाहल से । 
कॉपी तब स्वणेलझ्डला वीर-पद-भार से, 
गरजा सरोष सिन्धु ! जल-तल में जहॉ-- 
बिदुमों के आसन पे, हेम-पद्म-वन मे, 
माँग गुँथवा रही थी मातियों से रूपसी 
देवी वरुणानी, वह शब्द वहाँ पहुँचा, 
चोंककर चारों ओर देखने लगी सती, 
बाली फिर इन्दुसमुखी अपनी सहेली से--- 
“वच्चल हुआ क्यों सखि, सिन्धुराज सहसा ९ 
मुक्तामय सोध-खश्द्ग कॉपता है, देख ते ! 
जान पड़ता है, फिर दुष्ट वायुकुल ने 
आकर तरज्ञों से लड़ाई शुरू कर दी । 
धिक है प्रमजन के, केसे वह सजनी, 
भूला है अतिज्ञा निज ऐसे अरप काल में ९ 
इन्द्र की सभा में अभी मे ने उसे साथा था 


प्रथम सम र्‌ड 


राकने के वायु-बृन्द, बोधने का कारा में 
हँस के कहा था तब उसन--- जलेब्वरी, 
स्वच्छनीरा सरिताएँ जितनी जगत में, 
किड्डरी तुम्हरी है, सभी के साथ मुम्धका 
आज्ञा दो विहार की ते मानूँ अनुरोध में ।” 
अनुमति दी थी सखि, मे ने वायपति के, 
फिर बह आगया क्यो देने मुझे यातना ९” 
उत्तर सखी ने दिया तब कल॒कणठ से--- 
“देती हा वृथा ही दोष वारीन्द्राणि, वायु का । 
मंका नहीं, किन्तु यह कमा के समान ही 
सजता है रावण सुवर्णलक्का धाम मे, 
राम-बीर-गर्णे खगे करने को रण मे ।” 
बोली वरुणानी फिर--आली, यही बात है, 
सीता के लिए श्रीराम-रावण का बेर है । 
रक्त कुल-राजलक्ष्मी प्यारी सखी मेरी है, 
उनके समीप सखि, जाओ तुम शीत्र ही, 
युद्धकथा सुनने की लालसा है मुम्कका । 
देना यह स्व॒णे-कल कमला के भेट मे 
ओर कहना यों--जहों बेठ पद्मासन पे 
रखती थीं अरुण पदाब्ज तुम अपने, 
फूला वही फूल यह, चन्द्रमुखि, जब से 
तुम गई' करके ऑधेरा सिन्धु-गेह में ।”? 
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जल-तल छोड़ चली मुरला सहेली यों-- 
सफरी सुच चला ज्यों चलती है सहसा 
रोप्यकान्ति-विभ्रम दिखाने के दिनेश के । 
प्राप्त हुई दूती शीघ्र स्वर्णलक्लाधाम ' मे, 
पद्मालय मध्य जहाँ पुण्य पद्मासन पे 
राजती थी पद्ममयी पद्मनाभ की प्रिया । 
ट्वार पर ठहर निमेष भर दूती ने 
इृष्टि निज शीतल की, देख वह माधुरी, 
माहती है मदन-विमाहन के जे सदा । 
चलता चिराजुचर वायु था वसनन्‍्त का 
सुस्वन से, देवी के पदाब्ज-परिमल की 
आशा कर । चारों ओर शामित थे फूल यों-- 
रत्न ज्यों धनाधिप के धन्य धनागार में। 
जलती थी धूप सो सो स्वण-धूपदानों मे, 
आमेदित मन्दिर था गन्धरस-गन्ध से । 
नाना उपहार सजे स्वरंभाजनो मे थे 
विविध पदाथ सह । स्वणे-दीप-माला थी 
दीप्,--गन्ध-तेल-पूरो, किन्तु झ्युतिहीन थी 
देवी के समक्ष, यथा राकापति-तेज से 
होते ज्यातिरिद्गण है ज्यातिहींन रात में ! 
बेठी मुहँ मोड़के थी इन्दुमुखी इन्दिरा 
देवी सविषाद, अहा ! गोड़जन-गृह में 


प्रथम सग श्५्‌ 


विजयादशमी को ज्यां बिजया विसजिता ! 
रख के कपोल करतल पर, साच में 
तेजस्विनी कमला थी कमलासनस्थिता । 
हा | ऐसे--सुमन जैसे--मन में भी शोक क्या 
होता है प्रविष्ट कुम्हलाने के लिए उसे ! 
मन्द मन्द गति से सुमन्दिर में सुन्दरी 
मुरला प्रवेश कर, कमला के पेरें मे 
प्रेम से अण॒त हुई | रक्ष कुल-लक्ष्मी ने 
उसके आशीष दिया और पूछा उससे-- 
“कैसे तुम आज यहाँ आइई', कही, मुरले, 
प्यारी सखी मेरी कहाँ देवी हैं जलेखरी ९ 
याद करती हूँ सदा उनके मे । जब थी 
उनके जलालय मे, करती थी कितना 
मुम पर प्रेम वरुणानी सती, उनकी 
भूल सकती हूँ कमी क्या में ऋपा मुरले ! 
आशावास मेरा जिन हरि का हृदय है, 
वच्चित है। उनसे बची जा रही, सा सखी 
पाशी की प्रिया के स्नेह से ही में बची रही । 
सकुशल तो है सखी ?” बोली तब मुरला-- 
“कुशल समेत हैं वे देवि, जलतल में । 
सीता के लिए श्रीराम-रावण का बेर है, 
थुद्धकथा सुनने की लालसा है उनके । 
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अरुण पदाव्ज जहाँ रहते थ आपके 

फूला यह पद्म वहाँ, सेवा मे इसी लिए 

पाशिग्रेयसी ने आज प्रेषित किया इसे ।” 
दीधे श्वास छोड़ सविषाद बाली कमला, 

अमला-वेकुरठ-विभा--/हाय ! सखि, क्या कहेँ ९ 

दिन दिन हीनवीय्ये हो रहा है रण मे 

दुष्टमति रावण, ज्यों तीर नीरनिधि का 

तरल तरख्जो के प्रहारों से सदव ही ! 

चौंकेगी सुन के तुम, योद्धा कुम्मकर्णे-सा, 

भीमाक्ृति भूधर-समान धीर, रण मे 

निहत हुआ है अतिकाय सह | ओर भी 

कितने निशाचर मरे है, कहूँ कैसे मे ? 

शूरशिरोरत्र वीरबाहु हत हे गया । 

सुन पड़ता है वह ऋन्दन निनाद जो, 

रो रही है अन्तःपुर-मध्य सुत-शाक से 

व्याकुल हो चित्राज्भदा । हो रही हूँ व्यप्न में 

यह पुर छोड़ने के । फटता हृदय है 

सुन सुन रात-दिन रोना अबलाओं का ! 

रोती हैं मुरले, यहाँ नित्य घर घर मे, 

स्वामिहीना सतियों त्यों। पुत्रहीना माताएं !” 
पूछा मुरला ने--महादेवि, कहिए, सुनूँ, 

आज कान शूर सजता है वीर दप से ९” 
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बोली सर्मा--आओ, चल देख हम दाने ही 
अगज लड़ने के लिए कौन वीर जाता है |" 
करके विचार यह, मन्दिर से दोनों ही 
रक्त:कुलनारियों का रूप रख निकली, 
पहने दुकूल दिव्य । कह्ुुण करों में थे, 
चरणों में नृपुर सुनिकण थे करते 
कृश कटिदेश में थी का््वी नेत्ररखिनी | 
मन्दिर के द्वार पर आके लगी देखने, 
चलती है श्रेणीबद्ध सेना राजपथ से, 
सिन्धु की तरज्ञे यथा चलती है वायु से । 
दोड़ते है स्थन्द्न, सुचारु चक्रनेमियाँ 
घूमती है घघेर । तुरझ्ष है ऋपटते 
मंम्ा के समान । गज धरती धँसाते हैं 
पीन-पद-मारों से, उछाल कर शुण्डों को. 
दण्डघर मानों काल-दण्डघारी | युद्ध के 
बाज बजते है, यथा घन है घहरत; 
स्लो से खचित सो सो केतु है फहरते 
दृष्टि कुलसाते हुए । देने ओर सोने के 
सु-गह-गवाज्षों मे खड़ी हे! विश्वमोहिनी 
रक्ष:कुलबधुएँ प्रसून बरसाती है 
ओर शुभ शब्द करती हैं | तब मुर्ला 
इन्दुमुखी इन्द्रि की ओर देख बोली यों-- 
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“त्रिदिव-विभव देवि, देखती हूँ भव में ! 
जान पड़ता है, आज आप सुरराज ही 
दिव्य दल-बल से प्रविष्ट हुए लड्ढा मे । 
कहिए क्रपामयि, कृपा कर कि से सुनें, 
कौन कौन शर सजे आज रश-मद से ९” 

पद्मनेत्रा पद्मा तब बोली-- हाय ! मुरले, 
हो चुकी है शर-शन्य स्वणोलक्ला अब तो 
देव-नर दृत्य-त्रास थे जा वीर-केसरी, 
निहत हुए है इस ठुद्धर समर मे । 
धारण किया है चाप राम ने सु-योग मे ! 
देखा, वह स्वणेचूरों-रथ पर जा रथी 
भीममूर्ति विरूपाक्ष रक्षोदलपति है, 
प्रक््वेड़नधारी वीर, दुनिवार रण से । 
हाथी पर देखा, बली कालनेमि वह है, 
शत्रुओ का काल, भिन्दिपाल लिये हाथ में 
अद्वारूदू देखा, गदाधारी, गद्मधर-सा, 
तालतरु-तुल्य वह तालजंघा भट है ! 
देखो, रणमत्त वह राक्षस प्रमत्त है, 
भीषण, शिला-सा वक्ष जिसका कठोर है ! 
ओर जो जो योद्धा है, कहों तक गिनाऊँ में 
शत शत शूर ऐसे हत हुए रण मे, 
जेस जब दावानल फेलता है वन में, 
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तुड्ड तख्वृन्द जल भस्मशेष होते है ।” 

पूछा मुरला ने तब--“देवेश्वरि, कहिए, 
देता दिखलाई नही मेघनाद क्यों यहाँ 
इन्द्राजित योद्धामहा, रक्षःकुल-केसरी ? 
निहत हुआ है वह भी क्या काल-रण मे ?” 

बोली विष्णुवल्भा, सु-मज्जुम दुहासिनी-- 
“जान पड़ता है, युवराज आज सुख से 
करता विहार है प्रमोदोद्यान मे, उसे 
ज्ञात नही, मारा गया वीरबाहु रण मे, 
जाओ वरुणानी के समीप तुम मुरले, 
कहना सती से कि में छोड़ इस पुर को 
सत्वर बेकुएठधाम जाऊँगी। स्वदोष से 
लझ्ञपति डूबता है | हाय | वषाकाल में 
स्च्छ सरसी ज्यो पह्क उठने से पड्धिला 
होती है, सुवरलक्ला पाप-पूर्णे हो रही ! 
केसे अब ओर यहाँ वास करूँ में मला ? 
जाओ सखि, शीघ्र तुम मोतियों के धाम मे, 
विद्रमासनस्था वरुणानी जहाँ। जाऊुँ मे 
इन्द्रजित के समीप, लाऊँ उसे लड्ढा मे, 
कम्मेफल पूत्े के फलेंगे यहाँ शीत्र ही ।” 

करके प्रणाम, बिदा होकर रमा से यों- 
मुरला मनोज्ञ दूती वायु-पथ से चली, 
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रज्मय आखण्डलचापच्छुटा-मण्डिता 
उड़ती शिखणिडिनी है जेसे मजु कुख से, 
उतर समुद्र के किनारे, घुसी सुन्दरी 
नील जलमध्य | यहाँ केशव की कामना 
कमलाज्ञी रक्ष कुललक्ष्मी चली जड़के, 
वासव का त्रास जहों वीर मेघनाद था | 
शीघ्र दृषीकेश-प्रिया इन्दिरा सुकेशिनी 
पहुँची, जहों था धीर चिर रशविजयी 
इन्द्रजित । वेजयन्त धाम-सा निवास था, 
सुन्दर अलिन्द मे थे हीरचूड़-हैम के 
खम्मे तथा चारों ओर रम्य वनराजि थी 
ननन्‍्दन विपिन-तुल्य । कोकिल थे कूजते 
डालों पर, गूँजते थे मोरे, फूल फूले थे, 
समेरित पत्र थे, वसन्त-वायु आता था; 
मर मर शब्द कर झरते थे मरने । 
करके प्रवेश स्वणे-सौध में सुदेवी ने 
देखा स्वणे-द्वारों पर घूमते सतक है 
भीमाकृति वामा-बूनद, धनुष लिये हुए । 
डुलती निषद्भ-सद्भ पीठ पर वेणी है, 
चौंधा रही कोंघा-सम रह्न-राजि उसमे; 
मणिभय--तीक्ष्ण फरितुर्य--शर तूण में ! 
उन्नत उरोजो पर सोने के कवच हें, 
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पद्ुज समूह पर रवि-कर-जाल ज्यों । 
तीक्ष्ण शर तूश मे है, किन्तु तीक्ष्णतर है 
दीघे-हग-बाण | नवयोवन के मद से 
घूमती है प्रमदाएँ, हस्तिनी ज्यों मधु में । 
चूथुल नितम्बो पर काच्चियों है बजतों 
ओर चरण मे चारु नूपुर है बजते । 
सप्तस्वरा वीणा, वेणु, बजते मृदद्ग है; 
उठती है गान की तरड्रे सब ओर से 
मिलके उन्हींके सद्ग, मुग्घ कर मन को । 
प्रमदा वराड्रनाएँ सज्ग लिये सुख से 
चीर वर करता विहार है, ज्यों चन्द्रमा 
दक्त-वाला-इन्द लिये करता विहार है, 
कि वा अयि सूय्येसुते, यमुने, तरज्ञिणी, 
गोपीश्वर, गोप-बधू-सद्ढ' लिये, रह्ढ से, 
होठों पर वेणु धरे, नीपतले नाच, ज्यों 
तेरे रम्य तीर पर करते विहार है | 
राक्षसी ग्रमाषा धाय थी जो मेघनाद की, 
रखके उसी का रूप पद्मा वहों पहुं ची, 
पहने विशद वस्त्र, यष्टि धरे मुष्टि में ! 
हेसासन छोड़ उठा वीर-कुल-केसरी 
इन्द्रजित, परों मे प्रणाम कर धाय के, 
बोला--“किस हेतु सात: ! कष्ट किया तुमने 
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क्षेम तो है ? मुझको सुनाओ क्षेम लड्ढडा का ।” 
बाली सिर चूम कर, लक्ष्मी, छह्मरूपिणी-- 
“हाय | व॒त्स, क्या कहेँ मे हाल हेमलड्ा का ? 
तेरा प्रिय बन्धु बली वीरबाहु रण में 
मारा गया ! शाकमम्न हो के सुत-शाक से, 
लड़ने का जा रहे है लझ्केश्बर आप ही !” 
विस्मित हे बोला महाबाहु तब उससे 
भगवति, कैसी बात कहती हे। ? किसने 
मारा कब, मेरे प्रिय बन्धु के समर में ९ 
मारा रात्रि-रण मे था मे ने रघुवीर के, 
काटा था कटक-जाल वोरियों का बाणें| से, 
फिर यह बात, यह विस्मय की बात, माँ ! 
शीघ्र कहा दास से, सुनी है कहो तुमने ?” 
रह्लाकररत्रोत्तमा बोली तब इन्दिरा-- 
“हाय ।! पुत्र, सीतापति मायावी मनुष्य है, 
मर के बचा है जो तुम्हारे तीढूण बाणें से ! 
जाओ तुम शीघ्र, मान रक्खो निज वंश का, 
रक्ष:कुलचूड़ामणे, जाके इस रण मे ।” 
क्रोध कर फूलमाला तोड़ फेकी शूर ने, 
फेका दूर बलय सुरत्लमय सोने का, 
कुणडल पतित हे के पेरों तले आ गिरा, 
उन्नत अशाक तले फूल ज्यों अशाक का 
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आभामय ! “घिक मुझे” बोल उठा वीर यों--.- 
“घिक है मुझे, हा ! शत्रु घेरे स्वणलड्डा हैं 
ओर बंठा हूँ मैं यहाँ नारियों के बोच में ! 
योग्य है मुझे क्या यही, रावण का पुत्र हूँ 
इन्द्रजित जो में; रथ लाओ ारे, शीघ्र ही, 
मेटू अपवाद यह, वेरियों को मार के |” 
सज्जित रथीन्द्र हुआ वीर-वेष-भूषा से, 
तारक-वधाथे मानों कार्तिकेय सेनानी; 
अथवा बृहन्नला का वेप त्याग करके, 
गो-धन उबारने को अजु न, शमीतले । 
मेघ-ऐसा स्यन्दून था, चक्र चपला-से थे, 
केतु इन्द्र-चाप-सा था, आशुगति अच्ब थे । 
रथ पर दर्षयुत ज्यों ही चला चढ़ने 
बीरचक्रचूड़ामरिण, सुन्दरी अमीला ने 
धर पति-पारि[ युग-मानों स्वरणंव्दी ने 
बच्तुकुलशोखर का आलिद्न करके, 
रोकर कहा यों---आशणनाथ, इस दासी के 
छोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण ये 
धारण करूँगी किस भाँति में अमागिनी ९ 
हाय ! स्वामी, गहन अरण्य में गजेन्द्र के 
पैरों मे लिपटती है आप ही जो लतिका, 
देकर न ध्यान रस-रज्ञ पर उसके 


डरे 


३३४ 


मेघनाद-वध 


जाता है मतड़्, ते भी, रखता है उसके 
अपने पदाश्रय मे यूथनाथ । फिर क्यों 
त्यागते हो तुम गुण-गेह, इस दासी को ९” 
बोला हँस मेघनाद---“इन्द्रजित को सती 
जीत, जिस बन्धन से बद्ध किया तुमने 
खेल सकता है उसे कौन ? शुभे, शीघ्र में 
लौट यहाँ आऊँगा, तुम्हारी शुमवाञ्छा से 
बैरियों को मारके । बिदा दे विधुवदने !” 
घोर-ख-युक्त रथ वायु-पथ में उठा, 
हेम-पक्त विस्तारित करके मैनाक च्यों, 
नम में उजेला कर पूरो बल से जड़ा ! 
प्रत्यश्वा चढ़ावःर, सरोष महा बीर ने 
टड्कारित चाप किया, मानों उड़ मेघों मे 
गरजा गरुड़, केपी लक्ढा, कपा सिन्धु भी ' 
सजता है रावण रणाथे महा दे से, 
बजते है बीर-वाद्य, गज है गरजते 
घोड़े हींसते हैं, शरीर है, हुँकारने 
लड़ते है कोशिक-पताका-पट, व्योम में 
उठती है काञ्वनीय कब्ज्चुकच्छटा-घटा | 
आया इतने में वहाँ इन्द्रजित वेग से । 
गरजीं सगवे सेना देख वीर वर के! ! 
करके प्रणाम पिठ-चरणों मे पुत्र ने 
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डाथ जोड़ के यों कहा--“तात, में ने है छुना,-- 

रण में, मर के मो, है रायव नहीं मरा ? 

जानता नहीं में यह माया ! किन्तु आज्ञा दो, 

कर दूँ निमूल में समूल उसे आज ही। 

आम्रेयाख्-द्वारा मद्ाराज, मस्म कर दूँ 

ओर पवनास्त्र से उड़ाउँ क्षणमात्र में, 

कि वा बॉध लाऊँ अमी राजपदपद्यों में ।” 
छातो से लगा के, सिर चूम के कुमार का, 

बोला स्व॒रेलक्लाधिप, धीर, मसदुखर से-- 

“रक्ष.कुलकेतु, अवलम्ब रक्षोवंश के 

तुम हो हे वत्स, इस काल-रण मे तुम्हे 

बार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता । 

मुझ पर वाम है विधाता, कब किसने, 

पानो में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ? 

किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं ९” 
वासवविजेता फिर बोला वीर दे से-- 

“क्या है वह क्षुद्र नर, डरत हो उसके 

तुम हे नृपेन्द्र ? इस किह्लूर के रहते, 

जाओगे समर में जो, फेलेगा जगत में 

तो यह कलछू, पिता, वृत्रह्या हँसेगा दवा ! 

रृष्ट होंगे अभ्रिरव । राघव को रण में, 

में दो वार पहले हरा चुका हूँ; हे पितः ! 
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एक वार और मुझ आज्ञा दो कि देखूँ मे, 
बचता है वीर इस वार किस यत्न से |!” 
रक्षोराज बोला--बली भाई कुम्मकरो को; 
भय से, अकाल में जगाया हाय ! में ने था; 
सिन्धु के किनारे पड़ा देखो, देह उसका 
पथ्वी पर, वज-भम्न मानो शेल-श्न है, 
अथवा विशांल शाल । तब यदि युद्ध को 
इच्छा है नितान्त तुम्हे, ते हे पुत्र, पहले 
पूजो इष्ट देव को, निकुम्मला मे यज्ञ को 
साह्न करो; वीस्मणे, सेनापति-पद पे 
करता प्रतिष्ठित हूँ तुमको में आज ही। 
देखो, दिननाथ अब अस्ताचलयामी हें; 
लड़ना सबेरे वत्स, राघव से रण में ।? 
कहके यों रावण ने, जान्हवो के जल से 
ज्यों ही असिषेक किया विधि से कुमार का, 
त्योँ ही वर बन्द्जिन वीणाध्वनि करके, 
प्रेमानन्द-पूणे लगे करने यों वन्दना-- 
“हरे नयनें मे अयि हेमपुरी, ओस हैं, 
मुक्तकेशी हो रददी तू दाय ! शाकावेश से; 
भूपर पड़ा है रह्न-मुकुट मनोहरे, 
ओर राज-आमभरण तरे राजसुन्द्री ! 
उठ सति, शाक्र यह दूर कर अब तू; 


प्रथम सगे डक 


ऋदित हुआ है वह देख, रक्षेवंश का 
भाजु; तेरी दुःखनिशा बीती, उठ रानी; वू | 
देख, वह भीम वाम कर में कोदण्ड तू, 
जिसके टक्कर से है वेजयन्त धाम में 
पाण्डुगएड आखण्डल ! देख तूण, जिसमें 
याशुपति से भी घोर आशुगति अस्त्र हैं! 
शुर्ि-गण-गजे गुणी, वीर-कुल-केसरी, 
कान्ता-कुल-कान्त-रूप, देख इन्द्रजित का ! 
भनन्‍्य रानी मन्दोदरी, धन्य रक्षोराज है 
नेकषेय ! धन्य लड़ा, वीर-पुत्र-धात्री, तू 
च्योमजा श्रतिध्वनि सुनो हो, व्योम॑-वाणी-सी, 
कहो सब, अरिन्दम इन्द्रजित युद्ध को 
संजता है । काँप उठें भय से शिविर में 
'राघंव, विभीषण--कलइछु रक्ष:कुल का; 
दण्डकअरण्यचारी ओर छुद्र प्राणी जो ।” 
रचारणवांद बजे, रक्तागण गरजे; 
पूणो हुई हेमलड्डा जयजयकार से ! 
इत श्री मेघनाद-वध काब्ये 
अमभिषेकोी नाम 
अरधमः सर; 


द्वितीय सरे 


दिनमणि अस्त हुआ; घेनु-धूलि आगई,--- 
लश्नत ललाट पर एक रत्न पहने। 
फूल उठे कुसुद सरों मे, आँखें मूँद लीं 
बिरस वदन वाली नलिनी ने; नीड़ों में 
विहग प्रविष्ट हुए, कल रब कर के; 
हम्बाख-युक्त गायें आने लगीं गोठों में । 
चारुचन्द्र-तारा-युक्त आई हँस यामिनी; 
चारों ओर गन्धवह मन्द गति से बहा 
सुस्वन से, सब को बिलासी ने बता दिया-- 
कौन कौन फूल चूम कोन घन पाया है । 
आई तब निद्रा देवी; श्रान्त शिशुकुल ज्यों-- 
लेता है विराम जननी के क्रोड़-नीड़ में, 
जलथलचारी सब प्राणियों ने देवी के 
चरणों के आश्रम में पाया सु-विश्राम त्यों । 

उतरी शशिप्रिया त्रियामा सुरपुर में। 
रज्ञासनासीन हुए देवपति, देवों की 
सुअमा सभा में, वाम ओर बेठी इन्द्राणी 
इन्दुमुखी । रत्नमय राजच्छत्र सोने के, 
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दानें के सिरों पर सु-शामित हुए वहों | 
रो से खचित चारु चामर सु-यत्ञ से 
दासियों डुलाने लगीं, तोल गोल बॉही के । 
आने लगा मन्द वायु ननन्‍्दन विपिन का। 
दिव्य नाद वाले देव-वाय बजने लगे; 
मूर्तिमती रागिणी समेत सब रागो ने 
आकर आरम्म किया गान । रम्मा, उर्जशी, 
चित्रलेखा आदि अप्सराएँ लगीं नाचनें, 
शिजित सहित हाव-माव व्यक्त करके, 

देवों को रिक्ताती हुईं । सोने के सु-पात्रो में 
सुगुणी गन्धने-गण लाने लगे यत्न से 

मधुर सुधारस, सुगन्धि से मरा हुआ ! 
कोई देव-ओदन विनोदकर वस्तुएँ--- 
चन्दन, कपूर कोई, कोई म्रगमद त्यों, 
कुंकुम, अगर कोई, कोई पारिजात की 
दिव्य-पुष्प-माला गूँथ लाने लगे यत्र से । 
देवों के समेत देवराज सुख-मम् हैं, 

मोदित है वेजयन्त; ऐसे अवसर मे, 

करके प्रदीप्र-सा प्रभा से सुरपुर को, 

आई वहों रक्त.कुल-राजलक्ष्मी । इन्द्र ने 

उठ के ससम्भ्रम, प्रणाम किया पद्मा के । 
आशीवोद दे के, बेठ स्वणे-सिंद्दासन पे, 
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पद्मद्पी, पद्मालया, विष्णुवत्तोवासिनी 

नेली जिष्णु से यों--“सुरराज, आज आई में 

क्यों तुम्दारे पास, ध्यान देकर सुनो उसे ।” 

बेला तब वासव-- है सृष्टिशोभे, सिन्धुजे, 

लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्दारे पद लाल ये 

लोक-लालसा के लक्ष्य है. इस त्रिलोकी में । 

जिस पे कृपामयि, तुम्हारी कृपाकोर हो, 

उसका सफल जन्‍म होता है तनिक में । 

हे मो; सुख-लाम यह आज इस दास ने 

बाया किस पुण्य-बल से है ? कहो, दास से ।” 
देवी ने कहा--“में चिरकाल से हूँ लझ्ढा में, 

पूजता है रावण सयत्न मुझे रह्नों से । 

इतने दिनों के बाद वाम हुआ विधि है 

उस पर, हाय ! वह पापी कम्मे-दाष से 

इूबता है अब निज वंश युत; फिर भी, 

छोड़ नहीं सकती उसे मे । क्यों कि वन्दी कया 

छूट सकता है बिना कारागृह के खुले ९ 

जीवित है रच्चोराज जब तक, बद्ध-सी 

तब तक हूँ में सुरराज, उसके यहाँ । 

पुत्र उसका है मेघनाद, तुम उसकों 

खूब जानते हो । अब एक वही लकड्डा में 

वीर बचा, मारे गये ओर सब युद्ध में ! 


दितोथ सगे 


विक्रम में सिंह-सम, आक्रमण रण में 
कल द्वी करेगा वह राम पर; उसकी 
चरण किया है फिर सेनापति-पद पें 
रावण ने | राघव है प्यारे देवकुल को: 
सोचो शक्र, क्‍यों कर बंचा सकोगे उनको 
साहू कर यज्ञ निज, द्म्भी मेघनाद जा 
युद्ध में प्रवृत्त हुआ, सच कहती हूँ में, 
तो पड़ेंगे सीतापति विषम विपत्ति में । 
मन्दोदरी-नन्दन अजेय है जगत में; 
पत्तिकुल में हे बलज्येष्ठ वैनतेय ज्यों, 
झुर-श्रेष्ठ रक्ष:कुल में है मेघनाद त्यों ।” 

यह कह मौन हुई केशव की कामना 
कमला; अद्दा ! ज्यों रुके वीणा बंजती हुँई 
मधुर स्वरों से, सब राग-रागिणीमयी, 
आखणों को प्रफुल्ल कर । सुन उस वाणी की, 
निज निज कम्मे सब भूल गये सहसा; 
मजरित कुल में विहज्ञ ज्यों, वसन्त में, 
सुन कर कोयल का शब्द, भूल जाते हैं । 

बोला तब शक्र--- इस वक्त कुसमय में, 
मातः | विश्वनाथ बिना और कौन रखेगा 
राघवे को ! दुननिवार रावणि है रख में, 
नाग नहीं डरते हैं जितना गरड़ के, 


हे 
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डरता हूँ उतना उसे में! इस वज्र को, 
वृत्नासुर-मस्तक विचूरों हुआ जिससे, 
विमुख किया है आयुधों से उस योद्धा ने ! 
कहते इसीसे सब इन्द्रजित हैं उसे । 
स्र॒णे विजयी है वीर, सववे शुचि वर से | 
आज्ञा दास को हो, शीघ्र जाऊँ शिव-घाम में ।” 
बोली यों उपेन्द्रप्रिया, लक्ष्मी, सिन्धुनन्दिनी-- 
“जाओ सुरराज, तब जाओ त्वरा करके । 
कैलासाद्रि-श्ज्ञ पर; चन्द्रचूड़ शिव के 
चरण-सरोजों से निवेदन करों, अभी 
जाके यह हाल तुम | कहना कि हे अभेा ! 
धार नहीं सकती है मार अब बसुधा, 
रोती है सदेव सती, वासुकि व्यथित है। 
बंशसह रक्तोराज ध्वंस जो न होगा ते। 
यह भवमणडल रसातल को जायगा । 
लक्ष्मी पर लाड़ है बड़ा दी विरूपाक्ष का; 
कहना, वेकुएठपुरी छोड़े, बहु काल से, 
लह्भापुर मे है वह, बेठ के अकेले में 
सोच करती है कितना हा ! एक वार ही 
भूल गये मोलानाथ, कैसे उसे सहसा ९ 
कौन पिता दुह्विता को पति-गृह से भला 
दूर रखता है १ शचीकान्त, यह पूछना | 


द्वितीय सगे 


पाओ जो न ज्यम्बक को, आम्वका के पेरों में 
करना निवेदन ये बातें सब ।” कह यों, 
वासब से, इन्दुमुखी इन्द्रा बिदा हुई । 
केशव की कामना सुकेशी, व्योम-पथ से 
नीचे को गई यों, अद्या ! जैसे नील नीर में 
गिरने से, उसमें उजेला करती हुई, 
सुन्दर सुवर्श-मूर्ति पेठ जाय तल मे ! 

लोया रथ मातलि; शची की ओर देख के, 
बोला शचीकान्त म्ढु वाणी यों, अकेले मे,-- 
“शम्मु-गृह देवि, चलो मेरे सक्ञ तुम भी; 
होता है सुगन्धिसह दूना मान वायु का ! 
होती है सुणाल रुचि विकच सरोज से ।” 
सुन प्रिय वाणी यह, हँस के नितम्बिनी, 
पति-कर थाम कर, बेठी दिव्य रथ में । 

सगे के सुबणो-द्वार पर रथ पहुँचा, 
खुल गया द्वार खयं मधुर निनाद से 
तत्लूण ही ! निकल सवेग उठा व्योम में 
देवयान, सारा जग जाग पड़ा चोंक के, 
उदय विचार उदयाद्रवि पर भानु का ! 
बोल उठा श्वज्ञराज, पक्ती सब चहके; 
. पूणे हुआ कुज-पुज प्रामातिक गान से ! 
छोड़ फूल-शय्या, कुलबधुएँ मु-लज्नां से, 


हि. 
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€ठ कर शीघ्र गृह-काय्ण करने चलीं ! 
मानस-समीप शिव-शैल शोमायुक्त है; 
भव का भवन भव्य शूद्भ पर उसके, 
माधव के शीश पर मानों मोरपड्ड है ! 
सु-श्यामाज्ञ शज्ञघर, खणो-पुष्प-श्रेणी से, 
शामित है, पीताम्बरधारी घनश्याम-सा ! 
निमर-मरित वारि-राशि से जहाँ तहाँ 
चन्दन से चचित शरीर ज्ञात होता है ! 
छोड़ कर स्यन्दन, सुरेश्वरी के सज्ञः में, 
पेदल प्रविष्ट हुआ शक्र शिव-धाम में । 
स्वर्शासनासीन, राजराजेश्वरी-रूप में, 
थीं वहाँ भवानी, भव-सार-भय-मिनी | 
चामर डुलाती विजया थी, राज-छतन्र त्यों 
भारण किये थी जया | भव के भवन का 
विभव बंखान सके केसे कवि ? हाय रे । 
भावुको, विचार देखो, मन में तुम्दीं उसे । 
पूजा भक्ति-भाव से की शक्ति के पदाब्जों की, 
शक्क ने शची के सक़् । आशीवोद॑ दे के यों 
पूछा अम्बिका ने--“कह्दों, देव, है कुशल ते ? 
आज तुम दोनों यहाँ आये किस देतु से ९” 
कहेनें लगा यों वजपारि हाथ जोड़ के--- 
“जात कया नहीं है तुम्हें ? मातः ! इस विश्व में १ 
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देवदषि रावण ने, व्याकुल हा रण से, 
बरण किया है फिर आज मेघनाद को 
सेनापति-पद्‌ पे | परन्तप अमात ही 

रख मे प्रविष्ट होगा, पूज इष्ट देव को; 
लेकर अभीष्ट वरदान वीर उससे । 
अविदित शोय्ये-वीय्णे उसका नहीं है माँ! 
रक्ष:कुलराजलक्ष्मी, वेजयन्त धाम में 
आकर, सुना गई है हाल यह दास को-- 
धार नहीं सकती है भार अब वरुधा, 
रोती है सदेव सती; वासुकि व्यथित है । 
बे सी आप लक्भापुर छोड़ने को व्यग्न है। 
आपके पदों में यह इत्त पहुँचाने को 

देवी ने निदेश दिया दास को है, अन्नदे ! 
बीर रघुवंशमणि देव-छुल-प्रिय हैं। 

कौन है परन्तु रथी ऐसा देवकुल में 

जूमे रणभूमि में जो रावरि से ? अम्बिके ! 
विफल किया है विश्वनाशी वच्च उससे, 
जग में इसीसे ख्यात इन्द्रजित वह है ! 
राघव की रक्षा किस यत्र से करोगी, सा 
सोच देखो, कात्यायनि, आपकी कृपा न जा 
होगी तो करेगा कल्न राम-हीन जग को 
दुद्धर दुरन्‍्त मेघनाद, महा महले !” 
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उत्तर उमा ने दिया--“शेव-कुल-श्रष्ट है 
रावण, है स्नेह बड़ा उस पर शूली का; 
उसका अनिष्ट, हे सुरेन्द्र, मुझसे कभी 
सम्भव है ? तापसेन्द्र तप में निमम हैं; 
यह गति देवपति, लड्ढा की इसी से है ।” 
बोला फिर वासव यों, दोनों हाथ जोड़के,-- 
“परम अधाम्मिक है लक्कापति, देवों का 
द्रोही; सोच देखो, हे नगेन्‍्द्रनन्दिनी ! तुम्दीं । 
द्रव्य हरता है महा पापी जो दूरिद्रों का, 
योग्य है उसी पर तुम्हारी कृपा मात: ! क्या ? 
सत्य रखने को निज तात का, मिखारी हो, 
आकर प्रवेश किया निविड़ अरण्य मे, 
राज-सुख-भोग छोड़ धम्मशील राम ने । 
एक मात्र रन्न था अमूल्य पास उनके, 
रखते थे उसको वे जैसे यत्र करके, 
कैसे यह दास कहे ? हाय | उसी रत्न को 
हरण किया है डाल माया-जाल, दुष्ट ने ! 
याद करते ही चित्त जलता है क्रोध से | 
तृशु के समान मानता है सब देवों को 
माँ | बह, बली हो सदाशिव के ग्रसाद से | 
परधन-लोसी, पर-दार-लुब्ध पपा है। 
फिर >स हेतु, ( नही आता है समझ में ) 
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आपको कृपा है उस क्रर पे  कृपामयी !” 
नीरव सुरेश हुआ; बोली यों सुरेखरो-- 
वीणा-तुल्य वाणी से, मनोज्ञ म्रढुसवर में-- 
“हृदय विदीण नहीं होता देवि, किसका 
जानकी का दुःख देख ? वे अशोक बन में--- 
( पिजर में जेसे कुज-सद्जिनी विहन्षिनी ! ) 
रोतो रहती हैं दिन-रात सती, शोक से । 
आशणाधार पति के वियोग में वरानना 
सहती हैं जैसी मनोवेदना सदेव ही, 
अविदित है क्या इन अरुण पदाब्जां में १ 
दरण्डित करेगा कौन पाखण्डी अधम को, 
दोगी जो न दरड तुम्हीं ? दुष्ट मेघनाद को 
मार कर, दो माँ | फिर सीता सीतापतिं को | 
दासी का कलझ मेटो हे शशाइघारिणी, 
मरती हूँ लाज से में सुन के जहाँ तहॉँ-- 
राक्षस हगता रण मे है त्रिदिवेश को ।” 
हँस के उम्रा ने कहा--“रावण क प्रति 
द्रेष तब जिष्णु ! तुम मञ्जुकेशिनी शची, 
तुम भी हो व्यग्म मेघनाद-बध के लिए | 
करते हो दोनों अनुरोध तुम मुमसे 
स्वणलझ्भा-नाश-हैतु । मेरा साध्य है नहीं 
साधन करूँ जा यह काय्ण । विरूपाक्ष से 
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रकित है रक्तावंश ! छोड़ कर उनको 
कैन कर सकता है पूरा यह कामना 
वासव, तुम्हारी ? मम्न हैं वे योगध्यान में । 
शक्ल एक भीषण है--योगासन नाम का, 
सघन घनों से घिरा; बेठे हैं अकेले वे 
योगिराज आज वहाँ । केसे जा सकूँगी में ९ 
डढ़ने मे अक्षम है पक्तिराज भी वहाँ ।” 
योला फिर आदितेय--अति नतभाव से--- 
“ह मो; सुक्तिदायिनि, तुम्हारे बिना किसकी 
शक्ति है जो जावे पास भीम त्रिपुरारि के ९ 
राक्षसों का नाश कर रक्षा करो लोकों की, 
बृद्धि करो धम्म-महिमा की, भार भूमि का 
दूर करो; वासुकि को सुस्थिर करो तथा 
राधव की रक्षां करो देवि, जगद्म्बिके |” 
शक्र ने सती से ग्राथना की वार वार यों । 
गन्धामोद फेला वहाँ ऐसे ही समय मे, 
छाई शह्ड-घंटा-ध्वनि मज्लनिनाद से; 
जैसी ध्वनि आती है सु-दूर कुख-वन से, 
पिक-कुल सम्मिलित हो के जब गाता है | 
कम्पित सुवणोसन होने लगा ! देवी ने 
पूछा विजया से तब--“कोन, किस हेतु से, 
पूजा करता है सखि, मेरी असमय में ९” 
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मन्त्र पदू, लिख कुछ खड़िया से पट्टी पे, 
गणना की विजया ने और कहा हँस के-- 
“पूजते हैं देवि, तुम्हें दाशरथि लक्ला में, 
लिख के सिन्दूर से सु-वारि-पूरे घट पे, 
ये पुनीत पाद-पद्म पूज रहे राम हैं, 
नील नीरजों को अजखली दे भक्तिभाव से; 
ज्ञात हुओ गणना से । अमये, करो उन्हें 
अमय दान । पूर्ण भक्त वे तुम्दारे है; 
तारो तुम सझुट से उनके हे तारिणी !” 

ख्॒ण के शुमासन से उठ के महेश्वरी, 
विजया सखी से इस भाँति कहने लगी-- 
“देव-दम्पती की करो सेवा तुम विधि से; 
यागासनासीन जहां, विकट शिखर पे, 
ध्यान-मम्म घूजेटि हैं, विजये, में जाऊँगी।” 
कह के सखी से यह, गोरी गजगामिनी, 
स्वणोगार मे हुई प्रविष्ट । पुरन्द्र का, 
इन्द्राणी-समेत बिठला के शुभासन पे; 
सादर सु-माषण से तुष्ट किया आली ने । 
प्राप्त किया दोनों ने अ्रमेद, पूरों प्रीति से । 
हँस के जया ने हार ताराकार फूलों का 
डाल के शची के कण्ठ मध्य, मर वेणी में 
चिर रुचि ओर चिर विकचे सजा दिये 
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पुष्प-रत्न; चारों ओर बाजे बजने लगे, 

नाच कर गाने लगीं वामाएँ विनादिनी; 
मेहित केलास-सज्ग तीनें लेक हो गये ! 
हँस उठे नेत्र मूँदे बच्चे मातक़ोड़ मे, 

मधुर निनाद वह स्वप्न में ही सुन के । 

बोक उठी निद्राहीन चिन्तित विरहिणी 

प्रिय का चरण-शब्द द्वार पे विचार के ! 
केाकिल-समूह हुआ नीख निकुजों मे । 
यागि-गण सेच यह उठके खड़े हुए--- 
इष्टदेव आये है, अभीष्ट वर देने को ! 

करके प्रवेश देमागार में भवानी ने, 

सेोचा--“किस भाँति आज भेट भव से करूँ ९” 
क्षण भर सोचकर याद किया रति को । 
मन्मथ के साथ जहाँ मनन्‍्मथविमाहिनी, 
सुख से विहार कुज-बन में थी करती, 
इच्छा गिरिजा की वहाँ पहुँची नि्मेष मे, 
परिमल-पूरो वायु-लहरी के रूप में । 

अंगुलि के स्पशे से सितार के सु-तार-सा 
क्राम-कामिनी का मन नाच उठा आप हो ! 
पहुँची तुरन्त वह केलासाद्रि धाम मे । 

खिल के निशान्त में ज्यों सुकती है. नलिनी, 
दिव्य दिननाथ-दूती ऊषा के पढें में, त्यों 


द्वितीय सगे ५६ 


गौरो के पढें मे भुकी मीनध्वज की प्रिया। 
दे के शुभाशीष कहा अम्बिका ने हँस के-- 
तप में है ममग्न आज योगासन शृद्ढ पे 
यागिराज, भड्ठ हे समाधि किस ढद्ठ से 
सनकी वरानने ! बताओ तुम मुझ को ?”! 
नम्रता से उत्तर में बोली यों सुकेशिनी-- 
“देवि मोहिनी, की मूर्ति धारण करो । मुमे 
आज्ञा दे, सजाऊँ देह दिव्य अलक्लारों से; 
भूल सब जायँगे पिनाकी तुम्हे देख के, 
देख पुष्पकुन्तला मही के मधु मास मे, 
हेता आत्मविस्मत वसन्‍्त जिस भाँति है।” 
कह के यों रति ने, सुगन्धि-पूर्यो वैल् से 
केश परिष्कार कर गूँथी कान्त कवरी, 
द्वीरकादि रत्नों के विभूषण सजा दिये, 
लेप कर चन्दन, कपूर, कुंबुमादि का, 
पहनाये पट्टवस्त्र रत्नों से जड़े हुए; 
लाक्षारस ले के किया रजत पदाब्जों का । 
सज्जित भवानी हुई मूति-भवमोदिनो; 
कान्ति बढ़ती है ज्ये। सु-मार्जित रुवणे को, 
दीप्ति हुईं दूनी त्यों उम्रा की उस रूप मे ! 
चन्द्रमुख देखा तब दपेण में देवी ने, 
फुछ पद्चिनी ज्यो देखती दे स्वच्छ जल में 
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अपनी अपूओणे आमा | रति का निद्दार के 

बोली सती पागेती--“पुकारो निज नाथ का ।” 

रति ने तुरन्त ही पुकारा रतिनाथ को, 

( जैसे ऋतुपति का पुकारती है कोकिला ! ) 

आया पृष्पधन्वा द्वत दौड़ के, प्रवासी ज्यों 

हथे युत आता है स्वदेश-गान सुन के ! 
शैलराजनन्दिनी यों बालीं--“चलो, शीघ्र दी 

मेरे साथ हे मनाज, योगिराज हैं जहाँ 

योग में निमम्न वत्स, जाना है मु मे वहाँ ।” 
मज्ु मायानन्दन सर्देवानन्द्सय भी 

मदन समय वोला अभया के पेरो में-- 

“देती हा निदेश माँ । क्यो ऐसा इस दास के। 

याद्‌ कर पूणेकथा मरता हूँ भय से ! 

देह जब छोड़ सति, मूढ़ दक्ष-दोष से, 

जन्म तुमने था लिया शेलराज-गृह मे, 

विश्वनाथ विश्व-भार छोड़ तव शोक में 

होगये थ ध्यान-मम्न; देवपति ने मुम्झे 

आज्ञा ध्यान-भन्गज करने के लिए दी थी माँ । 

थे जहाँ त्रिनेत्र तपोमम्म, में दु-लम्म में 

पहुँचा वहाँ हा ! पुष्पधन्बा लिये हाथ मे; 

कु-क्षण में छोड़ा पृष्प-बाण | भीमनाद से 

टूट पड़ता है झगराज ज्यों गजेन्द्र पे, 
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ग्रास किया त्यां ही मुझे आकर कृशानु ने, 
जिसका निवास है भवानि, भव-माल में । 
कितना सहा था ताप, हाय | माँ; बताऊँ में 
केसे उसे ? में ने घोर हाहाकार करके, 
तत्वण पुकारा इन्द्र, चन्द्र, वरुणादि का; 
कोई भी न आया, भस्म हो गया तुरल्त में | 
भग्ोद्म हूँ में देवि, भय से मवेश के; 
प्राथेना है, क्षेमक्करि, दास को च्मा करो ।” 
धैय्णे उसे देकर उम्रा ने कहा हँस के-- 
“निर्भय अनज्ञ, मेरे सद्भ चलो, रह्ग से, 
चिरविजयी हो तुम मेरे वरदान से । 
तुमकेा स्वतेज से था भस्म किया जिसने 
पूजेगा कृशानु वही आज तुमके, सुने, 
प्राणशनाशकारी विष ओषध के रूप में, 
प्राण रखता है यथा विद्या के प्रभाव से ।” 
कर के प्रणाम तब गोरी के पदाब्जों में, 
काम ने कहा यों--तुम जिस पे प्रसन्‍न हो, 
अमये, त्रिलोक में है कोन भय उसको ९ 
किन्तु है निवेदन पदाव्ज में भरवेश्वरी, 
कैसे इस मन्दिर से, बतलाओ दास के, 
तुम निकलोगी इस मोहिनी की मूत्ति में ( 
बिश्व मद-मत्त हवगा, एक ही मुह मे, 
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देख माँ, तुम्दारी यह मञजु रूपमाधुरी । 
दित में अदित द्वागा, माता, सच मानिए । 
देव-दानवों ने जब मथ कर सिन्धु का, 
अमृत किया था प्राप्त, दुष्ट दिति पुत्रों ने 
मझंगड़ा मचाया था सुधा के लिए देवों से; 
आये तब मोदिनी की मू रति मे रमेश थे, 

देख हषीकेश को अपूओे उस वेष में, 

दास के शरों से ज्ञान खोया था त्रिलाकी ने ! 
आशा कर अधर-सुधा की देव-देत्यों ने, 
छोड़ा था सुधा का लोभ; नाग-गण थे मुझे, 
वेणी के विलाक प्रष्ठदेश पर, लज्ञा से, 
अचल हुआ था आप सन्दर निहार के 
उन्नत उरोज युग्म ! आती है मुझे हँसी, 
आती जब याद मुझे है माँ, उस बात की ! 
होती ताम्रपत्र की है साने के मुलम्मे से 
श्राभा जब ऐसी तब देवि, शुद्ध साने की 
साच देखा, कान्ति केसी होगी मनाहारिणी !” 
कहते ही काम के यों, अम्बिका ने माया से, 
सजन सुवर्णे-मेघ करके, छिपा लिये 

अपने अपू् अज्ञ । मानों दिवसान्त में 

मूँद लिया नलिनी ने सख मुख अपना ! 


कि वा छिपी अप्ति-शिखा हँस कर भस्म में ! 


द्वितोय सर्ग 

कि वा चन्द्रमण्डल में चक्र-द्वारा शक्र ने 
श्रेष्ठ सुधा-रत्न किया वेष्टित सुयत्ञ से ! 

द्विद-रदों से बने श्रेष्ठ गृह-द्वार से 
निकलीं नमेनन्‍्द्रवाला, मेघाइता ऊषा-सी ! 
साथ था मनोज पुष्प-घन्वा लिये द्वाथ में, 
पीठ पर डाले तूण, पूरों पुष्प-बाणों से, 
मानें फुह पकुज स-कण्टक रुणाल में । 

शक्कर के शैल पर, विदित त्रिलाकी में, 
भीस, भ्वगुमान, उच्च योगासन श्रद्ध है; 
प्राप्त हुई गौरी गजराज-गति से वहाँ । 
भैरव निनादी नीर तत्कश--शुफाओं में 
रुद्ध था जो चारों ओर--नीरव-तुर॒न्त दी 
हा गया, ज्यों नीरकान्त शान्ति-समागम से 
शान्त हो गया हो । हुई दूर मेघ-मण्डली, 
भागता है जैसे तम ऊषा के सु-द्वास से ! 
सामने दिखाई दिये योगिराज देवी को, 
अम्न तप-सागर सें, वाह्मज्ञान-शुन्य थे; 
लोचन थे बन्द, मस्म-भूषित शरीर था । 
हँस के ममोज से यों बोली मज्जुहासिनी-- 
“ोड़ा निज पुष्प-शर ।” देवी के निदेश से, 
बैठ घुटनों के बल, चाप में टैंकार दे, 
छोड़ा शर सम्मेहन शूली पर शूर ने ! 


मेघनाद-बघ 


शिद्र उठे वे, जटाजूट हुआ सिर का 
आलोड़ित, जैसे वृत्त-बन्द भूमि-कम्प में 
वड़ सड़ शब्द कर हिलता है शक्ल पे । 
है! गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हे, 
धक धक करके करालानल भाल का ! 
जा छिपा तुरन्त वचक्षस्थल मे भवानी के 
होकर सभीत शम्बरारि, सिह-सुत ब्यों 
छिपता है सिंहनी के क्रोड़ मध्य भय से, 
होता जब घोर घन-घोष और दामिनी 
इृष्टि मुलसाती है कराल काल-वहि-सी ! 
नेत्र खोल शम्मु उठे योगासन छोड़ के, 
माया-मेघ-आवरण दूर किया देवी ने । 
माहित द्वो मोहिनी के रूप से, सह यो 
बोले विभु--“आज यहों निनेन मे क्यों तुम्हे. 
एकाकिनी देखता हूँ हे गणेन्द्रजननी !- 
किद्वर तुम्दारा कहों शह्लरि, म्रगेन्द्र हे ? 
विजया, जया है कहाँ ९” गौरी मब्जुमाषिणी 
हँस कर बोलीं--“इस दासी को बिसार के 
बहुत दिनों से नाथ तुम दो अकेले ही, 
आई हूँ इसीसे यहां, चरण-सरोजों के 
दशेन की आशां किये योगिराज, आज में 
पति के समीप निज सब्लिनी लिये हुए 


ह्वितीय सगे ५क, 


जाती सतियोँ है कमी ९ एकाकिनी जाती है 
पति के समीप चक्रवाकी तमसान्त में ।? 
आदर के साथ, मुसकाकर महेश ने, 
जैठाया महेश्वरी को मदु मगचर्स पे। 
तत्तण ही फूले सब ओर फूल, गूँज के 
आये अलि-बृन्द मकरन्द-लोभी मत्त हा; 
मलय समीर बहा, कूक उठी कोयलें', 
नेशहिम-द्वारा धोत कुसुमों की वृष्टि-से 
आच्छादित श्वृद्ग हुआ ! गोरी के हृदय में 
( मनसिज के योग्य ओर अच्छा वास इससे 
कान होगा ! ) बेठ कर कोतुक से काम ने 
छोड़ा शर-जाल, चाप टछ्लारित करके, 
प्रेम-मत्त हो गये महेश मदामोद से ! 
रख कर लज्ञा-वेष आ के ग्रसा राहु ने 
चन्द्रमा को, हँस के ऋशानु छिपा भस्म से ! 
मेह्‌ कर मोहिनी को सम्मोहन मूर्ति से 
शक्कर सहास्य बोले--“जानवा हूँ सब में, 
जा तुम्हारे मन मे है, केलासाद्रि धाम में 
इन्द्राणी समेत किस हेतु इन्द्र आया है; 
पूजते है रामचन्द्र क्यों तुम्हें अकाल में ९ 
पूणो भक्त रावण है मेरा शेलनन्दिनी, 
डूबता है किन्तु हाय ! दुष्ट कमे-दोष से, 


कट 
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हेता है विदीणे उर याद करके इसे । 
देव हो कि दानव हो, शक्ति ऐसी किसकी, 
रोक सके जो हे देवि, कमेंगति पूे की ९ 
भेजो झट इन्द्र के समीप शिवे, काम को, 
शीघ्र माया देवी के निकेतन में जाने की 
आज्ञा उसे इश्वरि, दो, माया के प्रसाद से 
भारेंगे लक्ष्मण शूर मेघनाद वीर को ।” 
दौड़ गया मीनकेतु, नीड़ छोड़ उड़के 
जाता है विहज्गराज देख वार वार ज्यों 
उस सुख-धाम ओर ! खरणो बरण के घने, 
सुरभिसमीरारूढ़, राशि राशि मेघों ने, 
कुमुद, कमल, जाति, पारिजात आदि की 
सन्द गन्धवाहप्रिया पुष्प-वृष्टि करके, 
घेर लिया चारों ओर आके, पंक्ति बाँध के-- 
देव-देव महादेव ओर महादेवी को । 
हस्तिदन्‍्तनिर्मित सुवशमय द्वार पे 
आँसू भरे आँखों मे, अधीर पति के बिना ! 
आ पहुँचा काम वहाँ ऐसे ही समय में । 
बाँदों को पसार, बाँध आलिड्जन-पाश में, 
रति को प्रसन्न किया प्रेमालाप करके 
सन्मथ ने । सूख गये अश्र-विन्दु शीघ्र दी, 


दितीय सभे «९ 


हिम-जल-विन्दु शतदल के दलों के क्यों 
पाके उदयाद्वि पर दशेन दिनेश के । 

पाके ग्राणधन को, मिला के मुख मुख से, 
( सरस वसन्त में विमुग्ध शुक-सारी ज्यों ) 
बोली प्रिय वाणी से प्रिया या--है बचा लिया 
दासी को, समीप अआके शीघ्र इस दासी के 
आज रतिरखन ! कहूँ में मला किससे, 
साच करती थी यहाँ कितना ९ सदेव ही 
काँपती हूँ नाम से हो में तो वामदेव के, 
याद कर पूरे कथा ! हिंसक दुरन्त हैं 
शूलपाणि ! नाथ, तुम्हे भेरी दी शपथ है, 
जाना मत उनके समीप तुम भूल के 
अब कभी |” हँस कर पश्चयाण बोला यो-- 
“आानु के करों से कोन आश्रम में छाया के 
डरता है कान्‍्ते ? चलो, देवपति है जहाँ।” 

जैठा जहाँ वासव था आसन पे सोने के, 

जाके वहाँ मनन्‍्मथ ने, नत हो, कथा कही | 
सुन के सुरेन्द्र रथी, रथ पर बैठ के, 

माया के सदन ओर शीघ गति से गया । 
अप्रिमय तेज वाले वाजि दौड़े व्योम में, 
हिलती नहीं थी कलगी भी; रथ-चढक्रों ने 
घोरतम घोष किया, चूरों कर सेधों का । 


ह६9 
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कुछ च्षाण में दी सहल्लाक्ष वहाँ पहुँचा 
माया का जहाँ था वास । छोड़ रथ वर को, 
चैदल प्रविष्ट हुआ मन्दिर मे मघवा। 
कोन कह सकता है, कितना क्या उसने 
देखा वहाँ ? खरतर सौरकर-जाल-से 
सझ्ुलित आमामय उच्च सिंहासन पे 
मूर्तिमती शक्तीश्वरी बैठी थी कुद्ककिनी । 
हाथ जोड़, करके प्रणाम, बोला वृत्रहा-- 
“आशीवोद दास को दो देवि, विश्वमोहिनी !” 

आशीवोद दे के फिर हेतु पूछा आने का 
देवी ने । कद्दा यों सुरराज ने कि शिव का 
पा कर निदेश यहाँ आया यह दास है | 
कृपया बताओ, किस कौशल से जीतेंगे 
रामानुज शूर कल रावण के पुत्र को १ 
घारतर रण मे ( कहा है विरूपाक्ष ने ) 
मेघनाद वीर को, तुम्हारे ही प्रसाद से, 
मारेंगे सुमित्रा-पुत्र ।” क्षण भर सोच के, 
देवी ने कद्दा यों--जब तारक असुर ने, 
रण में हरा के तुम्हे छीन लिया स्वगे था; 
प्रकट हुए थे तब पावेती के गर्भ से 
कातिकेय सेनानी । स्वयं द्वी वृषकेतु ने, 
सज्जित किया था उन्हे, मारने को देत्य के, 
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रच कर अस्त्र निज दिव्य रुद्रतेज से । 
देखो, बहू फलक सुरेश्वर, सुबण से 

मणिडित, कृपाण वह, रहता है उसमें 

काल स्वयं; देखो, वह अक्षय निषह्ठः है 
खरशर-पूररं, भीम, विषधर-लोक-सा ! 

देखो, वह चाप देव !” बोला तब हँस के, 
देख के धनुष-कान्ति, वीर शचीकान्त यों-- 
“इसके समक्ष यह रज्लसय दास का 

क्या है तुच्छ छार धन्वा ! भास्कर-परिधि-सा 
जलता फलक है माँ, चोंधाकर ओंखों को ! 
अग्रि-शिखा-तुल्य असि तेजोमयी है महा ! 
ऐसा तूण और है क्या दीनों लोक में कहीं १” 
“श॒क्र, सुनों, ( देवी फिर बोली- ) “इन्हीं अस्त्रों से 
मारा था षडानन ने तारक असुर के । 

हे बलि, इन्हीं से बध होगा मेघनाद का । 
किन्तु ऐसा वीर नहीं कोई त्रिमुवन मे, 

देव कि वा मासव, जो मारे न्याय-युद्ध में 
रावणि को । भेजो तुम लक्ष्मण के पास ये 
अस्त्र सब, जाऊँगी सयं में कल लक्षा में, 
लक्ष्मण के रक्षाईतु राज्स-समर में । 
सुखुल-केतु, तुम जाो सुरलोक का । 

प्राची का सुवशद्वार, फूल-कुल की सी, 


हर 
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कमल-करें से कल ऊषा जब खालेगी, 
तब चिर त्रास उस इन्द्रजित-त्रास से 
वीर वर रामानुज तुम को छुड़ायेंगे;-- 
लड्डढा का सरोज-रवि अस्ताचल जायगा !” 
करके प्रणाम महानन्द युत देवी के 
देवराज अस्त्र लेके स्वगे को चला गया । 
अमर-समा मे इन्द्र बेठ स्वणोसन पे, 
कहने लगा यों शूर बीर चित्ररथ से-- 
“ले जाओ सयत्न बलि, अस्त्र हेमलड़ा में । 
रामानुज शूर कल मारेंगे समर मे, 
माया के प्रसाद से, दुरन्‍त मेघनाद का । 
कैसे, उन्हे आप माया देवी बता देगी सा । 
राघव से गन्धर्वेश, जाकर यों कहना-- 
त्रिदिवनिवासी क्षेम चाहते तुम्हारा है 
आप ही सवानी आज तुम पे प्रसन्न हैं । 
अ्रमय प्रदान उन्हे करना है सुमते ! 
रावणि के मरने से रण में अवश्य ही 
रावण मरेगा; सती मेथिली को फिर से, 
मेथिलीमनोहर प्रसन्न हो के पायँगे। 
रथिवर, मेरे श्रेष्ठ रध पर चढ़ के 
जाओ | देर करने से, देख के तुम्हे कहीं 
भंगड़ा सचावें यातुधान, मेघ-दल को, 
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व्याम ढँकने के लिए आज्ञा अभी दूँगा में; 
और मे निदेश दूँगा बीर वायुराज को, 
क्षण भर छोड़ने के हेतु वायु-कुल को; 
नाचेगी सु-विद्युहता बाहर निकल के; 
पूरो कर दूँगा विश्व वञ्ञ के निनाद से [” 
करके प्रणाम सुर-शासक को, यत्र से 
अस्त्र ले के चित्ररथ वीर गया मत्य का । 
तब सुरनायक बुला के प्रभखन का, 
बाला यो--प्रलय मंमा भेजे शीघ्र लड्ल में; 
छोड़ा वायुराज, कारारुद्ध वायु-दल को; 
सद्ग लो घनें को, ज़रा वेरी वारिनाथ से 
इन्द्र करो, गजेना के साथ !” महोल्लास से 
तत्लण ही देव चला, दूटने से खड्ना 
शक्तिशाली सिह यथा कूद कर जाता है, 
अन्धकार-पूर्ण जहाँ घोर गिरि-गर्भ में 
रुद्ध वायु-दल था । अदूर उसने सुना 
केालाहलनाद ओर देखा गिरि कॉपता 
अन्तरस्थ विक्रम से, मानों असमर्थे-सा 
वायु-दल रोकने के अथे निज बल से ! 
खोला शिला-द्वार स्पह्ों मात्र से सुदेव ने, 
करके हुँकार शीघ्र वायु-वृन्द निकला, 
पानी का प्रवाह यथा दूठने से तट के 
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राघव ने पूछा--हे त्रिदिववासी, मत्ये में 
कि वा अन्य लेक मे, कहाँ है यह रूप की 
महिमा ? पधारे यहाँ केसे, आप कहिए, 
नन्‍्दन विपिन छोड़ ? स्वणोसन है नहीं, 
क्‍या दूँ देव बोठने के ? किन्तु यदि है कृपा 
दास पर, पा्-अध्ये ले के, कुशासन पे 
जैठिए। मिखारी हाय ! राघव है !” सुरथी 
आशीवोद दे के दौठ सु-स्व॒र से बेला यों-- 
“दाशरथे, सुने, मेरा नाम चित्ररथ है; 
मै हूँ चिर सेवक समथ सुरराज का, 
हे गुणि, गन्धने-कुल मेरे ही अधीन है। 
शआया हूँ यहाँ मै देवराज के निदेश से । 
देव-कुल-युक्त वे तुम्हारे शुमाकांची हैं । 
देखते हे। अस्त्र जो ये, भेजे हैं सुरेन्द्र ने, 
नुमणि, तुम्हारे अनुजाथ। प्रातःकाल में, 
आप माया देवी अबतोण है। बतावेंगी 
मारेंगे लक्ष्मण वीर मेघनाद शूर के 
जैसे । रघुरत्र, तुम देव-छुल प्रिय हा । 
आप अमया हैं तुष्ट वीर वर तुम से ।” 
बेले रघुनाथ--इस श्रेष्ठ समाचार से 
मम्न हुआ गन्धर्वेश, मे हूँ मेद-सिन्धु में । 
अझ्ञ नर हूँ, जताऊँ कैसे में ऋतझ्ता ९ 


कै 
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पूछता हूँ आप ही से, कृपया बताइए |” 
हँस कर बाला दूत--“राघवेन्द्र, देवों के 

प्रति जा कतज्ञता है, कहता हूँ मे, सुना, 

इन्द्रियद्सन, दीनपालन, सुधम्मे के 

पथ में गमन ओर सेवा सत्यदेवी की; 

चन्दन, कुसुम, भाग, पट्टवस्त्र आदि की, 

देवे जो असज्जन तो करते अवज्ञा है 

देवता, में सार कथा कहता हूँ तुम से ।” 

राम ने प्रणाम किया, आशीवोद दे रथी 

चित्ररध दिव्य रथारूद़ गया स्वगे के । 

शान्त हुईं घोर ऋंमा, शान्त हुआ सिन्धु भो, 

तारा-दल-सह्ग फिर देख दारानाथ के 

हाटक दी लड्का हँसी । तरल सलिल मे 

हा कर प्रविष्ट चारुचन्द्रिका रजोमयी 

देह-अवगाहन सहणे करने लगी; 

हँससे लगी फिर सकेातुक कुमुदिनी । 

आईं शवाहारिणी शिवाएँ फिर दोंड़ के 

ओर गीघ, शकुनि, पिशाच रखत्षेत्र में | 

निकले निशाचर-समूह फिर हाथों मे 

भीम खर शख्त्र लिये, मत्त वीर-मद से । 
शलि की मेघनाइ-वध काउये अस्च- 

कासो भास हितीय-सर्ग 
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तृतीय से 


रोती है अधीरा हो अमीला देत्यनन्दिनी 
पति-विना युवती, प्रमोद उपवन में । 
घमती है अश्रद्षी चन्द्रवदनी कभी 
पुष्प-बाटिका में, हाय ! मानों प्रज-कुज में 
गापबाला, नीप तले देखे बिना श्याम को; 
ओठों पर वेणु धरे, पीताम्बर पहने । 
जाती कभी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी, 
आती फिर बाहर है व्याकुल वियोगिनी, 
होती कातरा है ज्यों कपोती शून्य नीड़ में ! 
चढ़ कर उच्च गृहचूड़ा पर चब्चला, 
दूर लक्ढाओर कभी एक दृष्टि लाती है, 
अविरल अश्र-जल अच्चल से पोंछ के ! 
नीख म्र॒दक्ल, वेणु, वीणादिक वाद्य हैं 
ओर सब नत्य-गान । चारों ओर सखियाँ 
मलिन्सुखी हैं द्वाय ! सुन्दरी के शाक में | 
कान नहीं जानता है, फूल कुम्हलाते हैं 
जब है सन्त विना तपती वनस्थली ? 

आई निशादेवी यथाक्रम उपबन में | 
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शिहर प्रमीला सती, म्रदुकलकरट से, 
बासन्ती सखी जा थी वसनन्‍्तसौरभा सदा, 
धरके उसीका गला रोती हुईं बाली यों-- 
“देखा, यह आगई अँधेरी रात सजनी, 
कालनागिनी-सी, डसने के लिए मुमके ! 
बासन्ती, कहदों हैं इस सट्डुट की बेला मे, 
शत्रुनाशी, शक्रजयी, रक्ष:कुल-केसरी ९ 
“लौदूँगा प्रिये, में शीघ्र” कहके गये हैं वे; 
यह मिस हाय ! किस हेतु, नहीं जानती । 
सखि, तुम जानती हो तो बताओ मुझकेा ।” 
बाली तब वासन्ती, वसन्‍्त में ज्यों कोकिला 
कूजती है--“केसे कहूँ, आये नहीं आज क्‍यों 
अ्बलें तुम्हारे प्राणनाथ, कहां बिलमे । 
किन्तु चिन्ता दूर करो सीमन्तिनि, शीघ्र दी 
आयेंगे वे राघव के मार कर रण मे। 
क्या भय तुम्हें है मला ? अमर-शरों से भी 
जिनका शरीर है अभेद्य, उन्हें युद्ध मे 
कान रोक सकता है ? आओ, कुखवन में, 
सरस प्रसून चुन गूँथे' हम मालाएँ | 
प्रिय के गले में हँस देलायित करना, 
विजयी के रथ पर विजय-पातकाएँ 
कातवूहल पूरक उड़ाते यथा लोग हैं ।” 


हतीय सगे 


यह कह फूलबाठिका में घुर्सी दोनों ही, 
सरसी के साथ जहाँ खेलती थी कौमुदी, 
करके प्रफुलल झुमुदों के; भक्ष गाते थे; 
काकिलाएं; फूल बहु फूले थे; 
सेहती थी भोदमयी मर बनराजि के 
भाल पर ( रज्नमयी मॉँग-सम मोहिनी ) 
ज्योतिरिज्ञणों की पंक्ति; बहता सु-मन्द था 
भेलय समीर, पत्न म्मरित होते थे | 

९ कर अअ्चल असून चुने' दोनें ने, 
उनके दलों पर प्रमीला के मु-मेत्रों ने 


सूय्यमुखी ढु:खिनी 
मलिनमुखी थी खड़ी सूर्य के वियोग में, 
उसके समीप जाके बोली ये वियोगिनी-- 
“तेरी जो दशा है इस घोर निशाकाल में, 
भानुप्रिये, मेरी भी वही है, यही यातना 
सहती हूँ में भी, हाय ! दग्ध इन आँखें से 
विश्व अन्धकारमय दीखता है मुमका ! 
जलते हैं प्राण ये वियोगानल में सख्री, 
देख के में रात-दिन छवि जिस रवि की 
जीती हूँ, छिपा है आज अस्ताचल में वही | 
क्या में फिर पारऊँगी, उवा के अनुप्रह से 
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पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी के १” 
चुन कर फूल उस कुज में, विषाद से, 

दीघेश्वास छोड़ कर, वासन्ती सहेली से 

बाली यों अ्रमीला सती--“तोाड़ लिये फूल तो, 

माला भी बना ली सखी, किन्तु कहाँ पाऊँगी 

पूज्य पद युग्म बे कि चाहती हूँ पूजना 

पृष्पाखलि देकर जिन्हे में मक्तिमांव से ९ 

बाँधा सगराज का न जाने आज किसने ! 

आओ सखि, हम सब लक्षापुर का चले |” 
बोली तब वासन्ती कि--“कैसे आज लड्डा में 

तुम घुस पाओगी ? अलंध्य, जल-राशि-सी, 

राघव की सेना उसे घेरे सब ओर है । 

लक्ष लक्ष रक्षोरिषु पूमते हैं, हाथों में 

अस्त्र लिये, दरड-पारि दण्डघर-से वहाँ!” 
क्रद्ध हुई प्रमदा पमीला देत्यनन्दिनी, 

“क्या कहा सहेली ? जब गिरि-ग्रह छोड़ के 

सरिता सबेंग जाती सागर की ओर है, 

शक्ति किसकी है तब सेंके गति उसकी ९ 

मैं हूं" देत्यचाला और रक्षाबंश की बघू; 

रावण ससुर मेरे, इन्द्रजित स्वामी हैं; 

ढरसी हूँ में क्या सखि, राघव भिखारी के ? 

लड्ढा मे ग्रविष्ट हूँगी आज भुजबल से, 


तृतीय सगे 9९ 


कैसे नर-रत्न मुझे रोकते है, देखूँगी ।” 
यों कह सरोष सती गजपति-गदि से, 
जाम्बूनद-मन्दिर में गये से चली गई । 
जैसे नारि-देश मे परन्तप महारथी, 
यज्ञ के तुरब-सब्, पार्थ जब आये थे, 
देवदत्त शद्ठ का निनाद तब सुनके, 
क्रद्ध है| के, वीर वनिताएँ रण-रद्ग से 
सज्जित हुईं थी, सजी बेसे ही यहाँ मी वे । 
गूँज उठा दुन्दुमि-निनाद घन-नाद-सा, 
रण-मद-मत्त हुआ वामा-दल, निकला 
ढालों के। उछाल, तलवारों के निकालके ! 
और दिव्य धनुषों के टड्ढारित करके । 
करके उजेला उठी मक माक मभार-सी, 
धक घक काञ्वनीय कच्च कच्छुटा-घटा ! 
मन्दुर में दींसे हय कान खड़े करके, 
नूपुर-निनाद सुन और ध्वनि का*बी की, 
डमरू-निनाद सुन कालफरण्णी नाचे ज्यों 
बारी में गरजे गज, घोर-घन-घोर ज्यों 
दूर शेल-शज्ों पर, वन में, गुहाओं में, 
जाग उठी रह्ढ से प्रतिध्वनि तुरन्त ही 
निद्रा तज, चारों ओर कालाहल छा गया | 
उग्रचण्डान्सी थी जो नृमुण्डमालिनी सखी, 
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सज शत वाजिवर बहु विधि साजों से 
लाई मन्दुरा से, महानन्द से अलिन्द के 
आगे; चढ़ीं एक साथ एक शत चेरियाँ। 
मन मान केाषगत खड्ड बजे पाशवों में; 
नाची शिरश्चूड़ाएं, सुरक्षमयी वेणियों 
तूणां के समेत डुलों पीठों पर रहज्न से | 
शूल थे करों मे, कमलों मे ज्यों मृणाल हों 
कशण्टकित । मम्त हय हींस उठे हष से, 
देत्यदलिनी के पद युग्म रख वक्ष पे 
नाद करते हैं विरूपाक्ष यथा प्रेम से ! 
भीम-रण वाद्य बजे, चोके सुर स्वगे में, 
नर नरलेक मे त्यों नाग रसातल में ! 
तेजस्विनी प्रमदा प्रमीला सजी रोष से, 
लण्जा-मय छोड़ | कवबरी पर किरीट की 
छिटकी छुटा यों अहा ! श्याम घटा पर ज्यों 
इन्द्रचाप ! भाल पर अजन की रेखा यॉ---- 
भेरवी के माल पर मानें नेत्ररखिनी 
अन्द्रकला | उच्च कुच कसके कबच से, 
सुमुखी सुलाचना ने ऋुश कटि कसली--- 
रत्नों से खचित रम्य स्वणे-सारसन से । 
पीठ पर ढाल डुली, रवि की परिधि-सी, 
आँखें मुलसाकर, निषज्ञ-सक्ञ ढह् से ! 


तृतीय सगे 


गुरु उरु देश पर (वतु ल जा था अह्दा ! 
रम्मा-वन-शामा-सम ) ऋन कन करके 
खनका सु-खद्ठ खर; स्वणे-काष उसका 
मभलमल मूल उठा; सेहा शूल कर में; 
जगमग द्वोने लगे आभरण अड्ञों में ! 
सब्जित हुई यों देत्यबाला वीरसज्जा से, 
हैमवती मानें महिषासुर का मारने 
जा रही हा, कि वा उस शुम्म या निशुम्भ के, 
सत्तामयी शूरमदमत्ता, मद्दारण में । 
डाकिनी-सी, येगिनी-सी चारों ओर चेरियाँ 
घेर उसे, थोड़ें पर शोमित हुई वहाँ | 
मानों वड़वापि 'वड़वा' था नाम जिसका, 
बेठो उस वामी पर वामा शिखारूपिणी ! 
कादम्बिनी अम्बर में नाद करती है ज्यों, 
बोली त्यों नितम्बिनी गधीर धीर ब्राणी से, 
सखियों से,--“सुन लो, हे दानविया, लक्षा में 
शत्रुनाशी इन्द्रजित वन्‍्दी बने आज हैं ! 
'जानती नहीं में, प्राशनाथ भूल दासी का 
बिलमें वहाँ क्यों; में उन्हीं के पास जाऊँगी ॥ 
पुर में प्रवेश में करूँ गी सुजबल से, 
विकट कटक काठ, जीत रघुवीर के; 
खीर वनिताओ, सुने, मेरा यही प्रण है; 
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अन्यथा मरूँगी रण-मध्य--जे है भाग्य में ! 
देत्यकुलसम्भवा हैं हम सब दानवी;-- 
देत्य-कुल की है विधि शत्र-बध करना, 
कि वा शत्र-शाखित में ड्रब जाना रख में ! 
मधु अधरों मे, विष रखती है आंखों मे 
हम; बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ? 
देखे', चले, राघव क्री वीसता समर में । 
देखूँ गी ज़रा में वह रूप जिसे देख के 
मेही बुआ सूपेणखा पश्चवटी-बन मे; 
देखूँगी सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण की शूरता; 
बाधू गी विभीषण केा--रक्ष:कुलाबगर के ! 
अरि-दल दल गी ज्यों दलती है करिणी 
नल-बन । आओ, तुम बिजलो-समान हो, 
बिजली-सी टूट पड़े' गेरियों के बीच में !” 

गरजी हुँकार कर सारी देत्यवालाए , 
उन्मद मतक्लजाएँ मानें मधुकाल में ! 

वायु सखा-सक्ञ॒गतिदावानल की यथा 
दु्निवार, मिलने के पति से चली सती । 
कॉपी तब स्वणेल्क्रा, जलनिधि गरजा; 
चारों ओर धूल उड़ी घन घन भाव से; 
ढँक सकता है कब किन्तु निशाकाल में 
धूम अभिज्वाला का ? प्रमीला अभिन्‍वाला-सी,, 
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वामा-दल सद्ग लिये लझ्भापुर के चली । 
कुछ क्षण में ही क्षणदा-सी आन पहुँची 
पश्चिम के द्वार पर । एक साथ शद्ढ सौ 
वामा-दल ने बजाये और किये चाप सौ 
टक्कारित | सातड्जा सु-लडझ्ड कँपी शह्का से; 
नागें पे निषादी कँपे, सादी केपे अच्चें पै, 
सु-रथी रथें में कैपे, भूप सिंहासन पे; 
नारियों घरों म कँपी, पक्ती कँपे नीड़ीं मे, 
सिंह गुहाओ मे केंपे, वन-गज वन में; 
जलचर जीव सब डूबे जलतल में ! 
वायु-पुत्र हनूमान भीम रूपी रोष से 
अग्रसर हो के वीर बोला यों गरज के--- 
“कान तुम आई' मरने के, इस रात में ? 
जागता है आखनेय वीर यहाँ; जिसका 
नाम सुन लक्भापति कॉपता है लड्ढा में ! 
जागते स्वयं भी प्रमु रघुकुल-रत्न हैं 
सुहृद विभीषण समेत, वीर केसरी 
लक्ष्मण सु-लक्षण हैं जागते शिविर में; 
शत शत योद्धा और दुद्धर समर में । 
रकखा किस दड्ढ से है वामा-वेष दुष्टों ने ! 
जानता हूँ में, हैं यातुधान महा मायावी | 
माया-बल तोड़ में परन्तु भुजबल से, 
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शत्रुओं का मारता हूँ, पाता हूँ उन्हें जहाँ ।” 
उग्रचण्डारूपिणी नृमुण्डमालिनी सखी 
कामुक टक्कार कर बोली हुहुद्लार से-- 
“शीघ्र बुला ला तू निज सीतापति के यहां, 
चाहता है कान तुमे वर ! तू है सदा 
झुद्रजीवी, तुमसे जनें के कमी इच्छा से 
मारती नहीं है हम । सिंहिनी श्वगाल से 
करती विवाद है क्‍या ? छोड़ दिया तुमकेा 
वनचर, प्राण लेके भाग जा तू, लाभ क्‍या 
तेरे मारने से हमे ? जाकर अबोध रे, 
राम का बुलाला यहाँ, लक्ष्मण के, साथ दी 
रक्ष:कुल के कलझ्ू क्र विभीषण के ! 
शत्रुनाशी इन्द्रजित विदित त्रिलाकी में, 
पत्नी प्रिया उनकी अमीला, सती, सुन्दरी, 
पति-पद्‌ पूजने का जारही है लड्डा में; 
शक्ति किसकी है मूढ़ ! रोके गति उसकी ९” 
प्रबल समीरसूलु वीर हनूमान ने-- 
आगे बढ़ देखा, भय-विस्मय के साथ में, 
वीर-वामावृन्द-मध्य प्रमदा प्रमीला के । 
क्षणदा-छटा-सी थी किरीट पर खेलती, ५ 
शामित सुगात्र में था बस्से यथा रत्नों से 
मिल कर भानु-कर-जाल छवि देता है ! 
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साचा तब जी में महावीर इनमान ने-- 
“जब में अलंध्य सिन्धु लॉध कर आया था 
लड्ढा नगरी में, तब वामाएँ भयझूरी 
देखी थीं, प्रचण्डाएँ, नमुण्डाएँ, कपालिनी 
मन्दोदरी आदि ओर रावण की रानियाँ 
जा थी, सब देखी थीं, सुबालाएँ, सुबधुएंँ, 
चन्द्रकला-तुल्य सब देखी थी, तमिल्रा मे; 
घर घर घूम कर, लड्ढा छान डाली थी । 
देखा था अशाक वन मे--हा ! शेकपीड़िता-- 
रघुकुल-पद्मिनी को; किन्तु यह माधुरी 
देखी नहीं मेंने कमी इस भव सृष्टि मे ! 
धन्य वीर मेघनाद घन्य, जिस मेघ के 
पाश्गे में बँधी है ऐसी शम्पा प्रेम-पाश से !” 
जी में यों विचार कर अजनाकुमार ने; 
गम्मीरा गिरा कही, प्रभअन के खर में--- 
“उन्दी-सम बाँध शिला-बन्ध से समुद्र का, 
भानु-कुल-भानु मेरे प्रसुवर सुन्द्री, 
लक्ष लक्ष वीर साथ ले के यहाँ आये हैं । 
रक्षाराज नैकषेय उनका विपक्षी है 
तुम अबलाएँ हे, कहे, क्यों असमय में 
ह्दो यहाँ ये कहो निरभय हृदय से, 
में हूँ दनूमान, सदा दास रघुराज का, 
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करुणानिधान सदा रघुकुलराज है । 

तुमसे क्या उनका विवाद है सुलाचने ! 

क्या प्रसाद चाहती हा तुम उनसे, कहे ? 

आई है यहाँ क्यों ? कहे, जाकर सुनाऊँ में 

सुन्दरि, निवेदन तुम्हारा प्रभु-पादों में ।” 
उत्तर में बोली सती, ध्वनित हुई अहा ! 

कानों में सु-वीणा यथा वीर हनूमान के--- 

“राघबव है मेरे पति-गैरी, किन्तु इससे 

उनसे विवाद करना में नहीं चाहती । 

शूरों मे सुरेन्द्रजयी मेरे वीर स्वामी है | 

विश्वविजयी हैं वे खयं ही मुजबल से, 

काम क्या हमे है भला लड़ने का उनके 

शत्रुओं से ? हम कुलबाला, अबलाएं हैं; 

किन्हु सोच देखे, बीर | विजली की जो छटा 

भाती है ह॒गां के, वदी छूने से जलाती है । 

सह्ज ले दे शूर, तुम मेरी इस दूती के; 

करती हूँ याचना में राघव से क्या, इसे 

उनसे कहेगी यही, जाओ लरा करके।” 
निर्भय उमुए्डमालिनी, ज्यों मुण्डमालिनी, 

दूती अरिदल मे श्रविष्ट हुईं दपे से, 

पालवाली नाव जेसे रह्न से तरड्डों की 

करके उपेक्षा-सी अकूल पारावार में 
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तैरती हे एकाकिनी । आगे हनूमान थे 
मांगे दिखलाते हुए । देख कर वामा के 
चोंक उठा वीर-बन्द, घोर निशाकाल मे 
चोंके' ज्यों गृहस्थ देख अप्रि-शिखा गृह में | 
हाल यह देख कर वामा हँसी मन मे । 
वोर जितने थे, देखते थे एक टक से 
हे के जड़-तुल्य ठौर ठोर हका-बका-से ! 
चजते थे चरणों मे नूपुर, सु-कटि मे 
का*वी बजती थी शूल शामित था हाथ मे । 
जजर कटाक्ष-विशिखों से कर सब के, 
जाती थी नितम्बिनी कुतूहल के साथ मे ! 
चन्द्रककलापम्रयी शीष॑चूड़ा शीश पै 
नाचती थी, उन्नत उरखल के बीच में 
दमक रही थी रत्नराजि रगर्णजनी; 
समणिमय मब्जु वेणी डुलती थी पीठ पै, 
जड़ती वसन्‍्त मे ज्यों काम की पताका है ! 
उन्मद मतद्वनिनी-सी चलती थी रद्विणी, 
करके उजेला सब ओर यथा चन्द्रिका 
भलमल होती है सु-निमेल सलिल में, 
किं वा शेल-शज्ञों पर ऊषा अंशुमालिनी ! 

रघुकुलरलत्न प्रभु बैठे हे शिविर में; 
हाथ जोड़े शूर-सिह लक्ष्मण है सामने; 
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पाइगे में विराजमान मित्र विभीषण हैं 
और रुद्रतेजामय बेठे बहु वीर हैं 
भीमाकृति । देवायुध आसन पै रच्खे है 
जे हैं रक्तचन्दन से चर्चित, प्रसूनें की 
अखली से अचित है; धूप धूपदानों में 
जलती है, चारों ओर श्रेणीबद्ध दीबटे' 
देती है प्रकाश । सब विस्मय के भाव से 
देखते है देवायुध | कोई करवाल का 
करता बखान, केई ढाल का है करता- 
रवि के प्रसाद से दवा के अवसान में 
मेघ स्वणेमणिडित ज्यों, कोई दिव्य तूण का 
करता बखान, कोई वम्मे का है करता-- 
तेजाराशि ! धीर रघुवीर ले धनुष के 
बेोले आप--सीता के खयंबर में शिव का 
तोड़ा था धनुष में ने निज मुजर्बल से, 
किन्तु इस चाप का चढ़ा भी नहीं सकता 
कैसे दे लक्ष्मण, भुकाऊँ इसे मांई, में ९” 
सहसा निनाद हुआ जय जय राम का, 
गूँज उठा नम में जे घार कालाहल से 
सागर-कछोल-सम ! रक्षोरथी भय से 
बाला प्रभु ओर देख,--दिखा, देव, सामने 
बाहर शिविर के, उषा क्या निषाकाल में 
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उदित हुई है यहाँ !” 

विस्मय से सब ने 
देखा तब--“गैरवी-सी मामा” कहा प्रभु ने-- 
“देवी है कि दानवी है, देखा सखे, ध्यान से; 
मायामयी लड्ढा है, प्रपूणे इन्द्रजाल से; 
अग्रज तुम्हारा काम रूपी है | विचार के 
देखा, यह माया तुम्हे अविदित है नहीं । 
पाया तुम्दे रक्ोवर, मे ने शुल याग मे, 
कैान ऐसे सझ्कूट में हीन इस सेना के 
रक्खेगा तुम्हारे विना ? केवल तुम्हीं सखे, 
रक्षोनगरी में चिर रक्षक है| राम के |” 

प्राप्त हुई दूती इतने में हनूमान के 

साथ मे, शिविर में, अशाम कर पैरों में, 
हाथ जाड़ू, भामिती ( छे रागिनी ज्यों छेगुनी 
बोलीं एक तान से हों ) बोली प्रभुवर से-- 
४राघव के पेरें में प्रणाम करती हूँ में, 
शुरुजन हों जा और सब का अणाम है; 
नाम मेरा है तमुण्डमालिनी, में दासी हूँ 
देत्यवाला सुन्दरी प्रमीला युवराज्ञी की, 
कामिनी है जा प्रसिद्ध वीर-कुल-केसरी 
इन्द्रजित योद्धा युवराज मेघनाद की ।” 
आाशीवोद देके कहा बोर दाशरथि ने-- 
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“आई किस हेतु यहाँ भद्दे, कहो मुकसे 
क्या करके तोष दूँ तुम्दारी स्वामिनी को में ९” 
बालो तब भीमा--रघुवीर, धीर तुम हे; 
आओ, लड़ा उससे, नहीं तो मार्ग छोड़ दे; 
लड्डा में प्रविष्ट हाना चाहती है रूपसी, 
पति-पद पूजने के । निज भुजबल से 
तुमने अनेक रक्षोवीर वर मारे हैं; 
रक्तोबधू मॉगती है युद्ध, उसे युद्ध दा 
वीर वर ! हम सौ स्त्रियों है; जिसे चाहोगे, 
एकाकी लड़ेगी वही । चाहा धनुबोण लो, 
चाहे गदा, चाहे असि, मड़युद्ध मे सदा 
रत रहती है हम ! देव, जैसी रुचि है। । 
काम नहीं देर का, तुम्दारे अनुरोध से 
रोके खड़ी युवती सती है सखी-दल के, 
शाकती झूगादिनी का जैसे है किरातिनी, 
देख मग-यूथ जब मत्त वह होती है ।” 
यें। कह विनय से कुकाया सिर वामा ने, 
'फूला हुआ फूल ह्विम बिन्दु युत नत हो 
करता है जैसे मनन्‍्द मारुत की वन्दना ! 
बेले रछुनाथ-- सुना तुम हे सुमाषिते, 
करता अकारण विवाद नही मे कभी । 
मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल बालाएं, 
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कुलबधुएँ हा, फिर किस अपराध से । 
वेरमाव रक्खूँगा तुम्हारे साथ में, कहे ? 
लड्ढा में प्रविष्ट है सहधे बिना शह्ष के । 
वीरेइवर रूप रघुराजकुल में शुभे, 
जन्म राम का है; दूति, हैं तुम्हारी स्वामिनी 
वीर-पत्नी, सखियाँ है वीराड्नना उनकी । 
सौ मुख से उनकी बड़ाई कर कहना-- 
देख पति-भक्ति, शक्ति, शूरता में उनकी, 
युद्ध के बिना ही हार मानता हैं उनसे ! 
धन्य मेघनाद ! धन्य सुन्द्रों प्रमीला है ! 
भद्दे, धनहीन, दीन राम वनवासी है, 
विधि की विडम्बना से; ऐसी दुरवस्था में, 
कौन-सा प्रसाद, जो तुम्हारे योग्य हो, तुम्हें 
दूँ में आज ? आशोवोद देता हूँ, सुखी रहा।” 
कह ये ऋपालु प्रभु बोले हनूमान से-- 
“भागे छोड़ दो हे वीर, शिष्टाचार करके 
तुष्ट मल्री मॉति करो वीराड्जना-गण के ।” 
प्रभु को प्रशाम कर दूती विदा दोगई। 
हँस के कहा यों तब मित्र विभीषण ने-- 
“चल कर बाहर पराक्रम प्रमीला का 
देखा रघुनाथ; देव, कैतुक अपूर है ! 
जानता नहीं में, इस मीम वामा-बृन्द के 
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रोक सकता है कान ? रण मे मयझ्ूरी, 
वीय्येबती, रक्तबीज-गेरिणी ज्यों चण्डी हा [? 
प्रभु ने कहा यों--“मित्र, देख इस दूती की 
आकृति, मे भीत हुआ मन में, विसार के 
तत्तण ही युद्धससाज | मूढ़ वह जन है, 
छेड़ने चले जे! ऐसी सिंहियों की सेना को, 
देखूँ, चला, में तुम्हारी माठपुन्न-पत्नी के ।” 
लगने से दावानल दूर यथा बन मे, 
अप्निमयी होती हैं दिशाएँ दसों, सामने 
देखी विभा-राशि राघवेन्द्र ने गगन में 
धूमद्दीन, करती सुबरणे-बरण मेघों के ! 
चोके सुनके वे चाप-शब्द घार, घोड़ों की 
टापों का पड़ापड़, सु-केषगत खड़ों का 
मन मन मनन, उसी के साथ युद्ध के 
बाजों का निनाद, हुहुड्डांर प्रमदाओं का, 
काकलीतरब्ज-सह्ज गजेन ज्यों मका का ! 
रत्नमयी अभा-पूर्रो उड़ती ध्वजाएँ हैं; 
नाचती है वाजि-राजि मन्दास्कन्द गति से, 
बजती छमाछम है पेजनियाँ पैरों मे । 
दानों ओर शैलमाला-तुल्य खड़ी सेना है 
अविचल, बीच में है वामा-दल चलता । 
मातज्लिनी-यूथ ज्यों उपत्यका के पथ में 
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गये कर जाता हे, धरा के धसकाता-सा । 
आगे उम्रचण्डा-सी नूमुझ्डमालिनी सखी, 

कृष्ण हयारुढ़ा, धरे हेमप्वजदण्ड है; 

वाद्यकरी-वृन्द पीछे चलता है उसके 

विद्याधरी-वृन्द यथा अतुल जगत में | 

मुरली, मदड़, वीणा आदि कल नाद से 

बजते हैं। उनके अन्तर मयद्भूरी 

शूलपाणि वीराज्ञना, सखियों के बीच में, 

तारावली-मध्य चन्द्रलेखा-सी, प्रमीला है ! 

विक्रम में भीमा-समा । चारों ओर रत्नों की 

आमा कॉवती है, चोंधती है यथा चला ! 

जाता अन्तरीक्ष में है रतिपति रह्क से 

सक्ग सट्ढः धनुष चढ़ाये हुए फूलों का, 

वार वार सिद्धशराघात करता हुआ ! 

सिंह पर दुगो यथा देत्य-दल-दलिनी; 

ऐरावत हाथी पर इन्द्राणी शची यथा 

आर यथा उन्मद खगेन्द्र पर इन्दिरा, 

शामित है वीय्णेवती, युवती, सती तथा 

बड़वा तुरज्ञिणी की पीठ पर स्वधा ! 

रत्नों से विभूषिता है वामीश्वरी वड़वा। 

थीरे धीरे, शत्रुओं की करके उपेक्षा-सी; 

वामाएँ चली गई । किसी ने चाप टक्काणा, 
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निष्काषित असि की किसी ने हुहुक्लार से, 
गये से किसी ने शूल ऊँचा कियां अपना, 
मार टिटकारी हँसी काई अट्टहास से, 
कोई वहाँ गरजी, अरण्य मे ज्यों सिद्दिनी 
गजेती है वीस्मदा, काममदा भैरवी ! 

बोले रघुवीर तब मिंत्र विभीषण से-- 
“क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लेक मे 
देखा-सुनां में ने नहीं | जागते ही रात का 
क्या में स्वप्न देखता हूँ ९ सत्य कहे! मुझसे 
मित्र॒रत्न ! जानता नहीं में भेद कुछ भी; 
चच्चल हुआ हूँ मे प्रपच्च यह देख के, 
वच्चित न रक्खो मुझे मित्र, इस माया से । 
चित्ररथ से सुना था में ने इस बात के--- 
मायादेवी दास की सहायता का आवेंगी; 
आई तो नहीं हैं यहाँ वे ही इस मिस से ? 
मुझका बताओ, यह छलना है किसको ९?! 

“सप्त नहीं सीतानाथ,” बाला विभीषण यों--.- 
“देव-रिपु कालनेमि देत्य जो विदित है, 
दुह्ता उसीकी यह सुन्द्री प्रमीला है । 
रखती है अंश ओर तेज महाशक्ति का! 
शक्ति किसकी है इस दानवी से जूमे जो १ 
देत्यमदहारी, वजघारी सुनाशोर को 
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वीर-कुल-केसरी जा जीत चुका युद्ध मे, 
बाँध कर रखतो उसे है सदा माहिनी, 
रखती दिगम्बरी है जेसे दिगम्बर के। 
राववेन्द्र, विश्व के हिता्थ यह शड्झला 
विधि ने बनाई, बँधा मेघनाद जिससे 
मदकल कालदन्ती | शान्त करती है ज्यों 
वारिधारा घोर वनदाहक दवाप्नि का, 
शान्त रखती है उस कालानल के सती 
त्यों ही प्रम-बाणी से | निम्न हुआ रहता 
कालफणी यमुना के सोरमित जल मे, 
रहते हैं विश्ववासी सुख से, त्रिदिव मे 
देवता, रसातल में नाग, नरलोक में 
नर, उस घोरतर दंशक से बचके !” 

“सच कहते हो मित्र,” दाशरथि ने कहा--- 
“रियो मे श्रेषरथी योद्धा मेघनाद है। 
देखी नहीं ऐसी अस्त्रशिक्षा कहीं विश्व में ! 
देखा भ्रशुमान गिरि-तुल्य है समर मे 
धीर भ्रगुराम के; परन्तु शुभ क्षण मे 
धारता तुम्हारा आठपृत्र घनुबोण है ! 
बतलाओ, रक्ष:कुल-रज्न ! अब क्या करूँ ९ 
आके मिली सिंह से है सिंहिनी अरण्य मे; 
रक्‍्खेगा बताओ, कान इस मग-यूथ के ९ 
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देखा तुम, चारों ओर घार शार करके 
भीषण गरलयुक्त सिन्धु लहराता है ! 
भव ज्यों बचाया नीलकण्ठ उमाकान्त ने 
रक्‍्खों निज रक्तित त्यों मित्र, इस दल के । 
धअग्रज तुम्हारा कालसप-सा है तेज मे, 
इन्द्रजित योद्धा विष-दन्त-सा है उसका, 
तोड़ना ही हे।गा उसे, अन्यथा में व्यथ ही 
सागर के बॉधकर आया हेम लक्ढा मे ।” 
मस्तक भुकाके तब आठ-पद-पद्ों में, 
निर्भेय सोमित्र शूर लक्ष्मण ने यों कहा-- 
“क्या डर है राक्षस का देव, हम लोगों के ९ 
आप देवनायक सहायक है जिनके 
इस मवमण्डल में कान भय है उन्हे ९ 
निश्चय मरेगा कल मेघनाद मुझसे । 
जीतता है पाप कहाँ ? लझ्ढापति पापी है; 
पाप से उसीके शक्तिहीन होगा रण से 
रावरि; पिता के पाप से है पुत्र मरता । 
लड्ढा का सरोज-सूय्य डूब कल जायगा, 
कह गये देवरथी चित्ररथ है यही । 
फिर किस हेतु प्रभा, व्यण यह भावना ९” 
बाला यों विभीपण--“यथाथे कहा तुमने 
वीर वर, निस्सन्देह धम्मे जहाँ, जय है | 
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लड्भापति डूबता है हाय ! निज पापों से ! 
मारोगे अवश्य तुम इन्द्रजित योद्धा के । 
फिर भी सतके भाव रखना उचित है । 
दानवी प्रमीला महावीय्येशीला बाला है; 
त्यों तमुग्डमालिनी-सी है नमुए्ठमालिनी 
युद्धप्रिया ! कालसिंही हो जिस अर में 
उसके समीप वासियों को सावधान ही 
रहना उचित है। न जाने' कब, किस पे, 
टूट पड़े आके वह हिसामयी मीषणा ! 
रात जा न घात लगी मारेगी अमात ही ।” 
बोले प्रभु--“मित्र ले के लक्ष्मण के साथ में 
देखा सब नाके कि है कान कहाँ जागता 
क्लान्त सब हे रहे हैं वीरबाहु-रण से | 
देखा सब ओर; कहाँ सुहृद सुकण्ठ है, 
अज्वद क्या करता है; नील बली है कहाँ; 
जागूँगा ख् में इस पत्चिम के द्वार पै।” 
कहके “जो आज्ञा' शूर लक्ष्मण को साथ ले 
वीर चला, मानें इन्द्र अप्रिमू के साथ में 
अथवा सुधाकर के साथ मानों सविता ! 
पहुँची सु-लड्ढा के सुबर्ण-द्वार पे सती, 
सुन्दरी, अ्रमीला । ऋद्ननाद वहाँ हे उठा 
ओर बजी भीम भेरी, रक्षोगण गरजा, 
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प्रलय-पयोद-ब॒न्द्‌ कि वा करि-यूथ-सा ! 

प्रक्ष्वेड़नपारि विरूपाक्ष वीर रोष से, 

तालजद्डा-तालसम सुगुरु गदा लिये 

भीषण प्रमत्त, सब गरज उठे वहाँ। 

गरजे गजेन्द्र, हय हीसे एक साथ ही, 

घूमे रथ-चक्र घोर घथेर निनाद से; 

भाले आदि आयुध उछाले शूर वीरों ने; 

बाण उड़े शारित छिपा के निशानाथ के । 

पूरों हुआ अग्निमय व्योम केालाहल से, 

जैसे भूमिकम्प मे, निशा में, वजनाद से 

अप्रिस्तोत-राशि अप्नि-गिरि है उगलते | 

कॉप उठी खणेलड्डा, सातझ्ला, स-शक्भा-सी । 
चण्डी-सी नृमुण्डमालिनी ने कहा चिल्ला के-- 

“रते हा अस्त्र किसे भीरो, अन्धकार मे ? 

रक्ष:प्रतिपक्षी नहीं, रक्ष'कुलबघुएँ 

हम है, निहारों चक्षु खोल कर अपने ।” 
खंड खड़ शब्द से तुरन्त द्वारपाल ने 

बेड़ा खिसकाया, खुला द्वार वजनाद से; 

सुन्दरी प्रविष्ट हुईं जय जयकार से ; 
अपग्रिनशिखा देख कर रह्ज से पतड् ज्यों 

दौड़ते हैं, चारों ओर दौड़ कर आये त्यें 

पोरजन; कुलबधुओं' ने शुभध्वनि की, 
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फूल बरसाये तथा वाद्यध्वनि करके । 
वन्दना की वन्दियों ने, श्रेमानन्द-माव से; 
अप्रि की तरद्गे वन में ज्यों, चली वामाएँ! 
वाद्यकरी-विद्याधरियों ने मब्जु मुरली, 
वीणा और मुरज बजाये हद्यनाद से, 
हीस हय-बन्द चला आस्कन्दित गति से; 
मन भन खड़्ड हुए कान्तिसान कोपषों मे । 
'चोक कर जाग उठे बच्चे मातृक्रोड़ों मे । 
खाल के गवाक्ष रक्ताबघुओ ने देख के, 
वीरता बखानी हथे पूरक अमीला की | 
प्रेमानन्द पूरा, प्रिय-मन्दिर में; सुन्द्री 
देत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में; 
खाया हुआ रत्न पाके मानें बची फणिनी । 
शत्रनाशी इन्द्रजित कातुक से बाला या--- 
“जान पड़ता है, रक्तबीज-बध करके 
चन्द्रमुखि, अपने केलासधाम आई हे ! 
आज्ञा यदि पाऊँ, पड़े चरणों मे चरिडके ? 
सबदा तुम्हारा दास हूँ में ।” हँस ललना 
बोली--नाथ, दासी इन पेरों के प्रसाद से, 
विश्वजयिनी है किन्तु जीत नहीं सकती 
मनन्‍्मथ को; करती उपेक्षा हूँ शराम्नि की, 
डरती दुरूह विरहाग्नि से हूँ सबेदा । 
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आई हैँ इसीसे, जिसे चित्त नित्य चाहता 
है, उसीके पास; मिली सिन्धु से तरब्लिणी ।” 
यों कह प्रविष्ट हुईं मन्दिर में सुन्दरी, 
वीर-वेष त्याग निज वेष रखने लगी। 
पहना दुकूल दिव्य, अच्चल था जिंसका 
रत्नों से जटिव और कस ली सु-कश्व॒ की 
पीवरस्तनी ने; क्षीण कटि में सु-मेखला 
पहनी नितम्बिनी ने; उर पर हीरों के 
ओर मोातियों के चन्द्रहार हिलने लगे; 
तारा रूप रत्न लगे मॉग मे चमकने 
ओर अलकों में; स्वशे-कुएडल सु-कर्णों में, 
नाना विध भूषणों से सज्जित हुई सती । 
रक्षामणि मेघनाद डूबा मोद-जल मे, 
स्वशासनासीन हुए दीप्िमान दम्पती । 
गाने लगे गायक त्यों नाच उठी नटियों; 
विद्याधर-विद्याधरी जेसे सुरपुर मे । 
गाने लगे पींजड़ीं मे पत्ती, दुःख भूल के, 
उच्छुवसित उत्स हुए कल कल नाद से, 
पाकर सुधांगु-अंगु-स्पश जल-राशि ज्यों; 
सरस वसन्‍्त वायु बहने लगा वहां 
झुखन से; जैसे ऋतुराज बनराजि से 
केलि करता हा मधुकाल में, अकेले मे । 
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रामाजुज शूर यहाँ सज्ञः विभीषण के, 
उत्तर के द्वार पर आये, जहाँ घीर धी 
सजग सुकरठ वीर ले के सेन्यदल था; 
विन्ध्यगिरि-श ड्रन्सा जा निश्वल था रण में | 
पू्े वाले द्वार पर भीमाकृति नील था; 
व्यथ निद्रा देवी वहाँ साधती थी उसके । 
दक्षिण के द्वार पर अ्डद कुमार था-- 
घूमता, ज्यों भूखा सिह भेजन की खाज में ! 
कि वा शूलपाणि नन्‍्दी शम्भुगिरिःशज्ञ पे। 
सौ सो अग्निराशियों थीं चारों ओर जलती 
घूमशुन्य;बीच में थी लट्ढा यथा नभ में 
तारागण मध्य चारु चन्द्रमा की शामा हो | 
था यों वीर-व्यूह चारों द्वारों पर जागता-- 
शत्य पुष्ठ होने पर से्घों के प्रसाद से, 
मध्च गाड़ गाड़ के ज्यों मेड़ें पर खेत की 
जागते हैं कृषक, खदेड़ म्॒ग-यूथ के, 
भीम महिषों के, ठृणजीबवी जीव-गण केा | 
जागवा था रक्षारिपु वीर-बून्द लड्ढा के 
चारों ओर | लौट आये दोनें जन तुष्ट है, 
धीर-बीर दाशरथि थे जहाँ शिविर में । 

हँस विजया से श्री मवानी भव-घाम में 
बेलीं--“देख चन्द्रमुखि, लक्ढा ओर गे, अदा ! 


म् ९५ 


मेघनाद-बघध 


घुसती पुरी में है प्रमीला वीर-बेष से, 
सन्निनी-समूह-सज्ञ' रज्ज से वराज्ञना | 
उठती है कैसी स्वणे-कच्च कच्छुटा-घटा 
अम्बर मे; विस्मित-से देख, सब है खड़े 
धीर राम, लक्ष्मण, विभीषणादि वोर वे । 
ऐसा रूप किसका है सखि, भवलेाक में ? 
दैत्य मारने के इसी वेष से सजी थी मैं, 
सतयुग में; हे सखि, सुन उस ना द का, 
खींचती है वामा दर्पयुक्त, हुहुड्डार से, 
करके टह्ढोर घार प्रत्यभ्वा धनुष की | 
भीम दल-बादल है चारों ओर कॉपता; 
मोंग वाले जूड़े पर नाचती सु-चूड़ा है, 
अदश्व-गति-सज्ञ ऊँची और नीची होती है 
गौराज्ली, अहा ! ज्यों मठ्जु जल की हिलेरों से 
मानस सरोवर में सेने को सरोजिनी !” 
विजया सखी ने कहा--कात्यायनि, सत्य है, 
ऐसा रूप किसका है देवि, मवलाक में ! 
वीय्णेबती दानवो प्रमोला, जानती हूँ मे, 
दासी है तुम्दारो, किन्तु से।च देखे। मन में, 
कैसे तुम रकलागी मवानी, वाक्य अपने ! 
एकाकी जगजयी है इन्द्रजित तेजल्वी, 
ग्रबला प्रमीचा अब आमिली है उससे, 


तृतीय सगे ९५ 


वायु-सखी अग्नि-शिखा आ मिली है वायु से ! 
क्यों कर करोगी शिवे ! रक्षा अब राम की ? 
लक्ष्मण करेंगे वध केसे मेघनाद का ९” 
क्षण भर सोच कर बोली तब शझ्डरी-- 
मेरे अंश से है जन्म सुन्दरी प्रमीला का; 
विजये, हरूँगी में सबेरे तेज उसका | 
रहती है उज्वल जा मणि रवि-कान्ति से, 
आमा हीन होती है दिवा के अवसान में, 
नैसे ही करूँगी कल तेजाहीन वामा केा । 
मारेगे अवश्य वीर लक्ष्मण समर में 
इन्द्रजित योद्धा के | प्रमीला पति-सह्ठ में 
आवेगी विजये, इस धाम मे; महेश की 
सेवा में रहेगा मेघनाद भक्तिभाव से, 
तुष्ट में करेंगी सखी ऋरके प्रमीला के ।” 
यों कह प्रविष्ट हुईं मन्दिर में मड़ला, 
आई सन्द मन्द निद्रा देवी शिवधाम में। 
शम्सु-शेल-वासियों ने शय्या पर फूलों की 
सुख से विराम लिया और भ्रव-माल की 
चारु चन्द्रिका ने रजोदीमति वहाँ फेलाई । 
इति श्री मेधनाइ-वध काव्ये समागमो- 
नाम ततीयः पर्गः 


_सिनायन्‍यर्मन्‍ञआफ्रन्‍नब्कप्क-लप जम, 


चतुथ सगे 


होता हूँ तुम्दारे पद-पद्मों मे प्रणत मैं,-- 
विश्रुत वाल्मीकि मुने, कविकुल के गुरो, 
आदिकवे, भारत के चूड़ामणि तुम हो । 
दास अनुगामी है तुम्हारा, यथा राजा के 
सांथ रह्ड दूर, तीथ-दशेनाथे जाता है ! 
ध्यान रख सबेदा तुम्हारे पद-चिन्हे। का, 
पहुँचे है यात्री यशोमन्दिर मे कितने; 
करके दमन विश्व-दमन शमन का 
अमर हुए है | मठ हरि, मवभूति ज्यों ! 
भारत-विदित मारती के वरपुत्र जा 
कालिदास--सुमधुरमाषी, सुधा-खोत-से; 
मेहक मुरारि, श्री,मुरारि--वेणुवादी ब्यों; 
कीतिबास, कृत्तिवास, आभूषण वह्ढ के ! 
कविता के रस के सरोवर में हे पिता, 
मिल कर राजहस-कुल से करूँगा में 
केलि कैसे, जो न तुम मुझ को सिखाओगे ? 
गूँथूँंगा नवीन माला, चुन कर यत्लन से 
कुसुम तुम्हारे मज काव्योद्यान-कुख से; 


चतुर्थ सगे ९ 
बहुविध भूषण से भाषा का सजाने की 
इच्छा रखता हूं; किन्तु पाऊँया भला कहाँ 
( दीन हूँ में ) रज्लराजि, दोगे नही तुम जे 
रबाकर ? देव, दया-दृष्टि करे दीन गे । 

मम् है सुवर्शलड्डा आनन्दाम्बुनिधि मे, 
हेम-दीप-मालिनोी ज्यों रम्नहारा महिषी ' 
धर घर बाजे वजते हैं बहु भोति के; 
नतेकियों नाचती है, गायिकाएं गाती है, 
नायकां के सद्ड नायिकाएं प्रेम रपट से 
क्रीड़ा करती है, मज्जु होओें पर हास्य की 
लास्यलीला खिलती है खिल खिल नाद से ! 
काई रति में है रत, कोई सुरापान मे | 
मूलती हैं द्वार द्वार फूल-फल-मालाए', 
आलयें के आगे उच्च उड़ती ध्वजाएं है, 
दीप्तिमयी दीपवर्तिकाएं है गवाक्षों से; 
दीधे जनख्नोत की तरह्ज राज-पथ में 
दाने ओर आती और जाती हैं उमड़ से; 
मानों महा उत्सव में मत्त पुरवासी हैं । 
राशि राशि पुष्प-वृष्टि चारों ओर होती है; 
आंमादित लड्ढा आज जागती दै रात में | 
घूमती है द्वार द्वार निद्रा, किन्तु उसके 
काई नहीं पूछता विराम बर के लिए ! 


५९९८ 


मेघनाद-वध 


. “शूर-कुल-केतु वीर इन्द्रजित राम के 


मारेगा सबेरे, ओर लक्ष्मण के मारेगा; 
साथ ही, ख््गाल-तुल्य, सारे शत्रु-दल के 
सिन्धु-पार, सिंदनाद कर के, खदेड़ेगा; 
बाँध कर लावेगा विंभोषण के; चन्द्र का 
छोड़ राहु भागेगा, जुड़ेगी फिर जग की 
आँखे अवलेाक सो सुधांशु-धन अपना; 
मायाविनी आशा यही गीत आज लक्षा में, 
घर घर, घाट घाट, बाट बाट गाती है, 
मम्न फिर राक्षस क्यों माद-जल में न हैं। ? 
एकाकिनी शे|कार्तो, अशेाकारण्यवासिनी, 
राती राम-कामना अँघेरी कुटिया मे है 
नीरव | सती को दुष्ट चेरी-दल छोड़ के, 
घूमता है दूर, मत्त उत्सव की क्रीड़ा में; 
आशहीना हरिणी के रख के ज्यों सिदिनी 
घूमती अरण्य में है चिन्ता छोड़ मौज से ! 
मलिनमुखी है हाय | देवी, यथा खान के 
अन्धकार-गर्भ से ( प्रवेश नहीं पातो है 
सौरकर-राशि जहाँ ) सूथ्यकान्त मरि है। | 
कि वा रमा विम्बाधरा अम्बुराशि-तल से ! 
'करता'समीर दूर साँय साँय शब्द है 
रह रह, दीघेश्वास लेता है विलापी ज्यों । 


चतुर्थ सगे ९९ 
ममेरनिनाद कर पत्र मानें शोक से 
हिलते हैं | डालें पर पत्ती चुप चैठे हैं | 
राशि राशि पुष्प पड़े पादपों के नीचे हैं, 
मानों मनस्ताप-तप्त हे! के तरू-राजि ने 
भूषण उतार कर फेंक दिये अपने । 
रो के दूर उच्च वीचि-रब से प्रवादिनी 
मानें यह दुःख-कथा कहने समुद्र से 
जा रही है। पाती उस घोर वन में नहीं 
चन्द्रमा की किरणे' प्रवेश-पथ । क्या कभी 
समल सलिल में भी खिलता कमल है ९ 
फिर भी अपूर्न उस रूप के प्रकाश से 
उज्वल है वह बन, जैसे व्योम विधु से ! 
बेठी हैं अकेली सती, मानों वमाघाम में 
दीपिमती आमा आप | ऐसे ही समय में 
आई वहाँ सरसा सहानुभूति रूपिणी । 
जेठी वह रोकर सती के पद-आन्त मे-- 
रक्:कुल-राजलक्ष्मी रक्षोबधूरूप में ! 
नेत्र-जल पोंछ चारुनेत्रा कुछ देर मे, 
बोली मधु-स्वर से कि--दिवि, दुष्ट चेरियाँ 
छोड़ तुम्हे, आज रात, घूमती हैं पुर मे,-- 
और सब मत्त हे महात्सव मे लीन हैं । 
सुन के यही में पद पूजने का आई हूँ | 


मेघनाद-बध 


सेदुर की डिब्बी साथ लाई हूँ, निदेश जा 
पाऊँ तो लगाऊँ एक बिन्दी भव्य भाल पे | 
अच्षय सुहाग है तुम्हारा, यह वेष कया 
साहता तुम्हे है ? हाय ! लझ्ढापति कर है | 
कान तोड़ता है पद्म-पणो ? केसे, कया कहूँ, 
दुष्ट ने हरे है अलझ्लार इन अज्ञों के ?” 
डिब्बी खाल राक्षसबधू ने, अति यत्न से, 
सेंदुर की बिन्दी भव्य साल पर दी अहा ! 
ज्यों गोंधूलि-माल पर माती एक तारा है ! 
बाली पद-धूलि ले के सरमा सु-माषिणी-- 
“चाहती क्षमा हूँ, लक्ष्मि ! मुमके क्षमा करो, 
मेंने देव-बाव्छित शरीर यह छू लिया ! 
किन्तु चिरदासी इन चरणों की, दासी है ।” 
देवी के पदों मे फिर बैठ गई युवती 
सोने की सु-दीबट ज्यों तुलसी के मूल मे 
जलती हा, करके समुज्वल दिशाओं के ! 
बाली तब मेथिली यों मज्जु-सरदु-स्वर से;-- 
“कासती हवा व्यथ तुम लक्कापति के! सती, 
आभूषण आप ही उतार फेके मैं ने है, 
जब था वनाभ्रम में पापी ने हरा मुम्ठे । 
चिन्ह-हेतु में ने सब मार्ग में वे फेके थे । 
सेतु बन वें ही, आज धीर रघुवीर के 


चतुर्थ सर्ये हर 


लाये इस लड्ढापुर मे हैं । भला विश्व में 
मुक्ता, मरिए, रत्न, कोन ऐसा है कि जिसके 
त्याग नहीं सकती में उस घन के लिए ९” 
बाली सरमा कि---दिवि, सुन चुकी दासी है, 
श्री मुख तुस्हारे से, तुम्दारे स्वयंबर का 
हाल; भला राघवेन्द्र आये क्‍यों अरण्य में ९ 
कृपया बताओ, केसे रक्षाराज ने तुम्हें 
हरण किया है ? यही भिक्ता मांगती हूँ में, 
बरसाके अमृत, मिटाओ ठृषा दासी की । 
दूर दुष्ट चेरियों हैं; ऐसे अवसर में 
देवि, कहे सारी कथा, चाहती है सुनना । 
कैसे इस चार ने छल्ता है आय्ये राम के ? 
लक्ष्मण के (१ घुस किस माया के प्रमाव से 
राघव के घर मे, चुराया यह रत्न है ९? 
गामुखी के मुख से पुनीत वारिधारा ज्यों 
बहती है, सुस्नन से, बाली प्रियभाषिशी 
सीता सती--“जानकी की तुम दे! हितेषिशी 
सरमा ! तुम्हे जा सखि, सुनने की इच्छा है 
ते में कहती हूँ, सुना पू्े-कथा, ध्यान से। 
गादावरी-तीर पर थें हम सुलाचने ! 
ऊँचे किसी वृक्त पर, नीड़ बना कर ज्यों, 
रहते हैं पारावत-पारावती प्रेम से । 


चतुर्थ सगे श्क्क्े 


कोई चित्रवणे, मेघवाहन के चापन्से | 
जीव थे अहिंस सब । आदर से सब की 
सेवा करती थी मे, सयल्न उन्हे पाल के; 
पालती अवाहिणी है जैसे मरुभूमि मे 
तृष्णाकुल प्राणियों का, मेघ के प्रसाद से 
आप जलशालिनी हा । आरसी थी सरसी 
मेरी वहाँ! रह्न-तुल्य, कुवबलय ताड़ के 
केशें में पहनती थी, सजती थी फूल्ें से; 
प्रभु हँसते थे, बनदेवी मुझे कह के 
कातुक से | हाय | सखि, क्या मे प्राणनाथ के 
पा सकूँगी फिर भी ? ये दग्ध आँखे फिर भी, 
तुच्छ इस जन्म में, क्या देख कभी पावेंगी 
उन चरणें के, उन आशा-सर-कलों का 
ओर उन नयनों के रत्नों के ? विधातः, हा ! 
दासी किस पाप से है तरे यहाँ पापिनी ९” 
राई सती नीर यों कह के विषाद से। 
रोई सरमा भी साथ, भीग नेत्र-नीर से । 
अश्र पोंछ बाली कुछ देर मे विनीता यों-- 
“पूर्ण-कथा सोच के व्यथा दे यदि चित्त से 
ते हे देवि, जाने दो; कहूँ मे हाय ! ओर क्या ? 
लाम क्या है याद करने से उन बातों की ९ 
देख के तुम्हारी इन आँखों में ऑस ये, 
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इच्छा मरने की मुझे आज यहों होती है ।” 
उत्तर में बोली यों प्रियंवदा ( मधुस्वरा 
कादम्बा-समान ) हाय ! यह हतभागिनी 
गवेगी न सुभगे, तो और कान रोवेगी 
इस जगती में ? सुने, पूजे-कथा में कहूँ। 
वषोऋतु भें हे सखी, प्लावन की पीड़ां से 
कातर ग्रवाह, दोनों ओर, निज तीरों के 
ऊपर से नीर बहा देता है सदेव ज्यों; 
ढु.खी मन दुःख निज कहता है ओरों से । 
कहती इसी लिए हूँ दु'ख-कथा में, सुना । 
कान इस शत्रु-गृह मे है और सीता का ९ 
गादावरी-तीर पर, पञ्चवटी-वन मे, 
हम झुख से थे | हाय ! सखि, उस बन कीं 
केसे पन-शासा कहूँ ? सजेदा मै स्प्त मे 
सुनती थी वीणा, वन-देवियों के हाथों से; 
देखती थी सौर-कर-राशि-रूप मे सदा 
क्रीड़ा कज-कानन मे देवबाला-दल को; 
साथ्वी ऋषि-बधुएँ थीं दासी के उटज में 
आती कमी, चन्द्र-किरणे-सो तमाधाम से | 
अजिन बिछा के अहा ! चित्रित, विचित्र-सा, 
दीघे तरुओं के तले, गैठती थी मैं कमी; 
क्या क्या कहती थी सखी मान कर छाया के ! 
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नाचती थी झगियों के साथ कभी बन मे; 
काकिलें का गान सुन गीत कमी गाती थी; 
व्याह रचती थी वृत्त-सज्ञ नववल्ली का; 
चूमती थी मजरित होते जब दम्पती; 
नातिन थी मेरी सखि, एक एक मजरी | 
गूँजते थे भोरे वहाँ, वे नतजमाई थे । 
सरिता-किनारे, प्रभु-सद्न, कभी सुख से 
घूमती थी; देखती थी चच्चल सलिल मे 
मानें नया व्योम, नया साम, नये तारे में ! 
चढ़ के कमी मे शेल-शज्ग पर, स्वामी के 
चरणों मे बेठती थी, मानें लता आम्र के 
मूल में है; कितने समादर से मुमका 
वाक्याम्रत-बृष्टि कर तुष्ट करते थे वे, 

किससे कहूँ से। ? और केस कहूँ हाय ! में ९ 
केलासाद्विवासी व्यामक्रेश--सुनती हूँ मे-- 
शक्ति-सह् बैठ कर श्रेष्ठ स्णोसन पे, 
आपगम, पुराण, वेद, पत्चतन्त्र की कथा, 
पञ्च बनें से कहा करते है रूपसी ! 
कितनी कथाएँ सुनती थी उसी भाँति में ! 
जान पड़ता है, इस निर्बन अरश्य मे 

छुनती हूँ मीठी वह वाणी इस क्षण भी ! 
दासी के लिए क्या क्रर देव, हुआ पूरा है 
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अब वह गीत ९” हुईं मौन दीघेलेाचना, 
शाक-वश । बाली तब सरमा मनेोरमा-- 
“राघव-रमणि, बाते' सुनके तुम्हारी ये 
होती राज-भाग से घृणा है ! चाहता है जी, 
राज-सुख छोड़ रहूँ ऐसे ही अरण्य में ! 
किन्तु सोचने से भय होता है हृदय मे । 
रवि की किरण देवि, तिमिराबृत वन में 
होती है प्रविष्ट जब तब निज गुण से 
करती प्रकाशित उसे है; किन्तु यामिनी 
जाती जिस देश में है, अपने प्रवेश से 
मलिन बनाती है उसे ही मधुराशये ! 
पावन पदार्पंण तुम्हारा विश्वमाहिनी, 
हेागा जहाँ, क्यों न वहां सोख्य सब पावेंगे ९ 
विश्वानन्ददायिनी हा देवि | तुम, तुमकेा 
रक्तेराज केसे हर लाया ? कहे। मुझसे । 
बीणाध्वनि दासी ने सुनी है और है सुनो 
काकिला की कूक, नवपल्वों के बीच से 
सरस वसनन्‍्त से; परन्तु इस लेक में 

ऐसी मधु-बाणी नहीं और सुनी कल्याणी ! 
देखा, नील नम में निहार, वह चन्द्र, जा 
मल्िन तुम्हारे सामने है, वही मुग्ध हे, 
मुदित सुधांशु तव वाक्याम्रत पीता है ! 
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नीख हैं के।किलादि पत्ती सब वृत्षें के 
साथ्वि, सुनने के ही तुम्हारी कथा तुमसे । 
प्राथेना है, पूरी करो साथ तुम सबकी ।” 
बोली राघवेन्द्रमिया--“आली, इस भाँति से, 
सुख से बिताया कुछ काल उसी वन मे | 
ननद तुम्हारी उस शूर्पणखा दुँ्टा ने 
अन्त में मचाया महा गालमाल ! लज़ा से 
भरती हूँ सरमा सहेली, याद आते ही 
बाते' उसकी वे | घिक नारि-कुल-कालिमे | 
चाहा उस वाघिन ने राघव के वरना 
मार झुझे ! तब अति केप करके सखी, 
केसरी-समान वीर लक्ष्मण ने उसका 
तत्तण खबेड़ा दूर । रक्षोदल आगया, 
तुमुल समर हुआ वन में | में मय से 
अपनी कुटी में घुसी । चापों की टेंकेर से 
रोई कितना मैं, कहूँ कैसे ? नेत्र मूंद के, 
हाथ जोड़ देवों का मनाने लगी, स्वामी की 
रक्षा करने के लिए गूँज उठा नम मे 
आतेनाद, सिंहनाद ! मैं अचेत हो गिरी | 
कब लों पड़ी रही में ये ही, नहीं जानती, 
राघव ने दासी के जगाया निज स्प् से । 
मजु मद स्वर से ( ज्यों वायु पुष्प-चन में 
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बालता वसन्त मे है ) बोले प्राशकान्त यों--- 
“उठ अयि प्राणेश्वरि, रघुकुल-सम्पदे ! 
तेरे योग्य है क्या यही शय्या हाय । हेमान्नी ९ 
वह ध्वनि क्या फिर सुनूँगी सखि, मे कभी २” 
सहसा अचेत हो के जब लें गिरे सती, 
व्यग्न सरसा ने शीघ्र पकड़ लिया उसे ! 

जैसे घेर वन मे निषाद सुन पंछी का 
शाखा से सुरम्य गान, लक्ष्य कर उसका, 
बाण मारता है ओर छूटपट करके 
गिरती है नीचे खगी विषम प्रहार से, 
जैसे गिरी सरमा की गोादी में पतित्नता ! 

पाई कुछ देर मे सुलाचनी ने चेतना । 
से के सरसा ने कहा--'मंथिलि, क्षमा करो 
मेरा देष, व्यर्थ यह केश दिया तुमकेा 
में ने, हाय । में हूँ ज्ञानहीना ।” राम-रामा ने 
उत्तर दिया यों म्दु स्वर से उसे--सखी, 
देष क्‍या तुम्हारा ? सुना पूजेकथा, ध्यान से । 
जाकर मारीच ने छला था किस छल से 
( जैसे मरुभूमि मे मरीचिका है छलती ) 
तुम ने सुना है सब शूपणखा-मुख से। 
लाम-मग्न हे के सखि, में ने हा | कुलम् में 
माँगा था कुरज् ! धनुबोण लिये उसके 
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पीछे प्राणनाथ गये, मेरे त्राण के लिए 
छोड़ कर देवर के | माया-र्ग वन मे 
करके प्रकाश चला, चपला-विलास-सा ! 
दौड़े प्राणनाथ पीछे वारणारि-गति से,-- 
नेत्रों का प्रकाश हाय । खा जेठी अमागी में ! 

दूर आतंनाद यां सुनाई दिया सहसा--- 
“हाय | माई लक्ष्मण, कहाँ हे तुम, में मरा !” 
सुन के सौमित्रि शूर चोंके, आप चौकी में 
ओर बाली हाथ धर उनका, विनय से,-- 
जाओं, इस कानन में वीर, वायु-गति से, 
देखे तुम्हे कान है बुलाता ? द्वाय ! सुन के 
शब्द यह रो उठ हैं प्राण, जाओ शौच ही, 
जान पड़ता है, तुम्हे राघव बुलाते हैं 

बोले तब देवर कि--“भानूँ देवि, आज्ञा मे 
क्योंकर तुम्हारी यह ९ निजेन अरण्य मे 
एकाकिनी क्योंकर रहेगी तुम ? मायावी 
राक्षस न जाने यहाँ घूमते हैं कितने ? 
क्या डर तुम्हें है ? रघुवंश-अवतंस का 
कर सकता है बाल बॉका कान वि में, 
जो हैं भ्वगुराम के भो गुरु बल-बीय्ये में ? 
फिर भी सुनाई दिया आतंनाद--'में मरा, 
हाय ! भाई लक्ष्मण, कहाँ हे। ९ कहाँ सीते, तू. 
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इस विपदा में !” सखि; णैय्ये सब छोड़ के 
लक्ष्मण का द्ाथ छोड़, कु-क्षण मे बोली मैं-- 
“अति ही दयावती सुमित्रा सास मेरी हैं; 
कान कहता है ऋर, गभे में उन्होंने है 
रक्खा तुम्दे ? तेरा हिया पत्थर का है बना ! 
जान पड़ता है, जन्म दे के घार वन में 
बाघिन ने पाला तुम्ते दु्ति रे | भीरु रे ! 
वीर-कुल-लानि रे | स्वयं में अभी जाडूँगी, 
देखूँगी कि कोन, करुणा से, दूर वन में 
मुझको पुकारता है!? तत्लण ही क्रोध से 
रक्तनेत्र वोर-मणि[ लेकर धनुष केा, 
पीठ पर तूण बॉध, मेरी ओर देख के 
बाले--“तुम्हे माता-सम मानता हूँ मैथिली ! 
सहता इसी से यह व्यथे भत्सना हूँ मे । 
जाता हूँ अमी मै, तुम सावधान रहना; 
कान जाने, क्या हे आज, देष नही मेरा, में 
छाड़ता हूँ तुमके। तुम्हारे ही निदेश से ।! 
कह के यों बीर घोर वन में चले गये । 

प्रिय सखि, कितना में सोच करने लगी 
ढौठ के अकेले मे, कहूँ क्या भला तुमसे ९ 
जाने लगा समय, निनाद कर हे से 
खग, गम्ंग आदि जीव आये, सदात्रत जो 
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पाते थे फलों का वहाँ प्रतिदिन झुक से । 

विस्मय समेत देखा, बीच में था उनके 

योगी एक अग्नि-सा, रसाये जे विभूति था । 

हाथ मे कमण्डलु था, सिर पे जठाएँ थीं। 

हाय ! सखि, जानती जे में कि पुष्पराशि में 

पन्‍नग छिपा है और जल में गरल है, 

तो क्या पड़ पृथ्वी पर करती प्रणाम में ९ 
बाला तब मायावी--“बिदेहसुते | मिक्षा दे, 

( अन्‍्नदा तुम्हीं है| यहाँ ) अतिथि श्षुधाते है। 
घू घट निकाल कर, हाथ जाड़, बाली में-- 

'जैठ अजिनासन पे देव, तरु के तले 

करिए विश्राम; अभी राघवेन्द्र आते हैं 

आता के समेत |? तब दुष्टमति बाला यो-- 

( समझ सझी न काप कृत्रिम में उसका ) 

“अतिथि छुघाते हूँ मे, कहता हूँ मिक्ता दे, 

नाहीं कर अन्यथा कि जाऊं और ठौर में | 

बेंदेही, विरत है क्या सेवा से अतिथि की 

आज ? करती है क्या कलइ्लित तू रघु का 

वंश, रघुवंश-बधू, बाल, तद्षशाप की 

करती अवज्ञा आज तू है किस गये से ९ 

भिज्षा दे, नहीं तो शाप देकर में जाता हूँ। 

होंगे राम राक्षस दुरन्त मेरे शाप से ।' 
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लज्जा छोड़ हाय |! सखि, मिक्ता-द्रव्य ले के में 

निकली सभीत, बिना साचे दृढ़ जाल में 

रक्‍्खा पेर मे ने; तभी हा । तुम्हारे जेठ ने, 

करके कठोर हास्य पकड़ लिया मुझे ! 
इन्दुमुखि, एक वार राघव के साथ में 

घूमती थी कानन मे; दूर एक हरिणी 

चरती थी शुल्म के समीप सुना सहसा 

धार नाद; देखा भययुक्त दृष्टि डाल के, 

बज्ाकृति एक बाघ टूट पड़ा उस पै 

(रक्षा करो नाथ ! कह पेरों गिरी प्रभु के । 

क्षण मे शरानल से भस्म किया बाघ के 

धीर रघुवीर ने । उठा के अति यत्न से 

मे ने वन-शेभा के बचाया | राक्षसेन्द्र ने 

आली, उसी व्याप्र-सम धर लिया मुझ के ! 

आया नहीं किन्तु कोई स्वजनि, बचाने के 

इस हतभागी हरिणी के। उस काल से । 

भर दिया में ने वन हाहकार-ख से । 

क्रन्दननिनाद सुना, माता वनदेवियॉ-- 

जान पड़ा--रोई ' व्यग्न, दुःख देख दासी का । 

किन्तु वह ऋन्‍दन था व्यथे, वहि-तेज से 

लाहा गलता है, वारिधारा गला सकती 

है क्या उसे ९ अश्नविन्दु कठिन दिया कभो 
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मानता है ९ हाथ ! 
जटाजूट दूर हा गया, 

साथ ही कमण्डलु भी; राजरथी-रूप मे 
डाल लिया दुष्ट ने सवण-रथ में मुझे ! 
क्या क्या कहा क्र ने न जाने, कमी रोष से 
गरज गरज, कभी सु-मघुर खबर से; 
याद कर आज भी मे मरती हूँ लज्जा से । 

दौड़ाया रथी ने रथ । भेकी कालसप के 
मुख मे पड़ी हुई ज्यों रावे वृथा राई में । 
स्वणे-रथ-चक्रों ने स्व घधर निनाद से 
पूण किया वन को, डुबा के हतभागी का 
आतेनाद ! जब कि प्रमखन के वेग से 
चड़मड़ है| के पड़ हिलते है वन में, 
सुन सकता है कान कूजन कपोती का ९ 
है| के निरुपाय तब मे ने शीघ्र खाल के 
कछ्ुण, वलय, हार, मोग, माला कशठ की, 
कुगडल, मजीर, काश्ची आदि सब गहने 
फेंक दिये माग मे, इसीसे दुग्ध देह के। 
'रक्षोबधू, आभूषणहीन तुम पाती हो । 
भूषणों के अथे व्यथ रावण की निन्‍दा है।” 

मोन हुई चन्द्रमुखी | बाली तब सरमा--- 
“अब भी तृषातुरा है दासी यह, नेथिली | 
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दे इसे सुधा का दान | सफल हुए अहा | 
करणो' के कुहर आज मेरे |” मृदु स्वर से 
इन्दुमुखी उससे यों फिर कहने लगी-- 

“इच्छा सुनने की यदि है ता सुना, ललने ! 
दूसरा सुनेगा कान दु ख-कथा सीता की ? 

हणे से फँसा के व्याध जाल मे ज्यों पंछी के, 
जावा घर को है त्यों चलाया रथ दुष्ट ने 
ओर वह पंछी यथा तोड़ने के जाल के 
छुटपट करता है, रोई सखि, व्यर्थ में । 

व्याम, सुना, शब्दवह तुम कहलाते हो, 
( कहने लगी मे, मन मन मे ) इस दासी की 
दुदेशा सुनाओ वहाँ शीघ्र घार नाद से, 
रघुकुल-चूड़ामणि प्राणाधार हों जहाँ; 
ओर जहाँ देवर है मेरे विश्वविजयी 
लक्ष्मण । हे वायु, तुम गन्धवह हे। तुम्हे 
दूत मानती हूँ निज, जाओ जहाँ अभु है 
सत्वर, रे मेघ, तुम व्यक्त मीमनादी हो; 
शीघ्र हो पुकारो धीर गणेन से स्वामी का ! 
ए हो मधु-लाभी अलि, छोड़ कर फूलों का, 
गूँजा, जहाँ राषबेन्द्र घूमते हों कुज में, 
जानकी का हाल कहे; गाओ मधु-मिंत्र हे 
पिक, तुम पश्चम में शाक-गीत सीता का ! 


चतुर्थ सगे 


शीघ्र द्वी सुनेंगे प्रमु तुम जे सुनाओगे | 
रोई इसी मॉँति में, किसी ने भी नहीं सुना ! 
स्वणे-रथ चला शीघ्र, पार करता हुआ 
अश्रभेदी शेल-शज्न, वन, नद, नदियाँ 
और नाना देश | स्वयं पुष्पक की गति के 
देखा तुमने है, कहूँ व्यथे क्या में सरमा ? 
घार सिंहनाद सुना में ने कुछ देर में 
सामने |! ससीत अदब कॉप उठे, सोने का 
स्थन्द्न अनस्थिर-सा होने लगा साथ ही ! 
आँखे' खाल देखा वीर में ने शैल-पृष्ठ पै 
मीममूति | मानें कालमेघ हो प्रलय का ! 
“जानता हूँ तुझ को में? वीर धीरनाद से 
वाला--“चार है तू अरे रावण है लड्ढा का। 
दुष्ट, हर लाया आज कुलबधू कान तू ९ 
कह रे, अंधेरा किया तू ने किस गेह में, 
ऐसे श्रेम-दीप के बुमा के ९ नित्य कमे है 
तेरा यही । आज अपवाद अस्त्रि-दल का 
मेट दूँगा, मार कर तीक्ष्ण शर से तुमे 
आ रे मूढ़ बुद्धि | रक्षाराज, तुझे घिक है ! 
कैन त्रद्ममणश्ल में पामर है तुम-सा ९? 
कह के ये शुर-सिंह गरजा तुरन्त दी । 
देकर अचेत मिरी रथ सें स्वजनि में ! 


श्र 
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चेत पाके देखा फिर, पृथ्वी पर हूँ पढ़ी; 
नूमता है रथारूढ़ रक्तारथी व्याम में 
करके हुक्लार घार उस वर वीर से । 
अबला की रसना बखाने उस युद्ध के 
क्यों कर ? सभीत में ने मूँद लिया ओखों के ! 
रो रो कर देवों के मनाया, उस वीर के 
पक्त में है मारने का राक्तसेन्द्र गैरी के, 
लेने के! उवार इस दासी का विपत्ति से ! 
फिर में उठी कि छिपूँ घुसके अरण्य मे, 
भाग जाऊँ दूर कहीं । किन्तु गिरी हाय रे ! 
खाकर पछाड़, मानें घार महि-कम्प सें | 
पृथ्वी के मनाया--/इस निर्ञन प्रदेश मे, 
मेरी माँ | द्विधा हो निज अछ्ड में अभांगी के 
ले लें; साध्वि, सहती हा केसे तुम दुःखिनी 
बेटी की कठोर व्यथा ? आओ.$ खरा करके ! 
दुष्ट अभी लौटेगा कि जैसे घार रात में 
लोटता है चार, जहाँ रखता छिपाके है 
पर-धन-रत्न-राशि ! वारो मुझे आ के मो ! 
तुमुल समर हुआ व्यास मे हे सुन्द्री, 
कॉपी धरा; गूँजा वन भीषण निनाद से ! 
में फिर अचेत हुई । सुन ला हे ललने, 
ध्यान देके सुन ला, अपू्ने कथा सजनी ! 


चतुथे सगे श्श्क 


देखा निज माता सती वसुधा के स्पप्त मे 
में ने | मुझे गाद में उठा के वे दयामयी 
बाली मधु-वाणी--तुकके विधि के विधान से 
हरता है रक्षाराज; बेटी, इसी पाप से 
डूबेगा सर्वंश दुष्ट | भार अब उसका 
सह नहीं सकता मे, तुकका इसी लिए--- 
लड्का के विनाश-हेतु--रक्खा था स्वग॒भे में ! 
जिस क्षण देह छुआ तेरा उस पापी ने, 
जान लिया मे ने, विधि मुमः पे प्रसन्‍न है 
इतने दिने! के बाद, आशीवोद तुमकेा 
में ने दिया, जननी का दुःख तू ने मेटा है 
सीते ! मवितव्य-द्वार खालती हूँ, देख तू । 

देखा सखि, सम्मुख कि अश्रभेदी अद्वि है; 
पाँच वीर बैठे वहों, मम्न-से हैं दुःख में । 
लक्ष्मण समेत प्रभु ऐसे ही समय सें 
आये वहाँ । देख उन्हे विर्सवदन, में 
कितनी अधीर हुईं, रोई तथा कितनी, 
उसके कहूँ क्‍या ? तब उन संब वीरों ने 
पूजा रघुनाथ की को, लक्ष्मण की पूजा की' 
सब हो इकट्टे चले सुन्दर नगर का । 

मार उस नगरी के राजा केा समर में, 
प्रभु ने बिठाया फिर राजसिंहासन पे- 
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उसका जो श्रेष्ठ उन पाँचों पुरुषों मे था । 
दौड़े दृत चारों ओर; दौड़ आये शीघ्र हो 
लाख लाख शूर-सिह घार केलाहल से । 
काँप उठी पृथ्वी सखि, वीर-पद-सार से | 
ढर कर में ने नेत्र मूँद लिये, वाली माँ 
इस कर--किससे तू डरती है जानको ९ 
तेरे ही उवारने के सजता सुकणठ है 
मित्रवर कीशराज । तेरे प्राण॒पति ने 
मारा जिस शूर के है, वालि नाम उसका 
विश्रत है । देख, वह किष्किधा नगर है । 
शक्र-सम शूर-दल सजता है, देख तू । 
देखा तब में ने, वीर-बुन्द, जलखोत ज्यों 
चलता है वर्षो मे गगे कर गये से ! 
निविड़ अरण्य हुए चड़मड़, नदियाँ 
सूख गई', भागे वन-जीव दूर, भय से; 
पूरित दिशाएँ हुई घार कालाहल से । 
सिन्धु के किनारे सब सैन्य-दल पहुँचा । 
जल पै शिलाएँ उतराती हुई सजनी, 
देखीं तब में ने । शीघ्र शत शत वीरों ने 
शैलों के उखाड़ कर फेंक दिया सिन्धु में । 
शिल्पियों ने बॉधा यों अपूने सेतु मिल के । 
पहनी जलेश पाशो ने ही स्वयं श्डला 


चतुर्थ स्ग ११९, 


पैरों मे सहणे सख्त, प्रभु के निदेश से ! 
लॉच के अलंध्य जल-राशि वीर-मद से 
पार हुआ कटक ! सुबरणपुरी सहसा 

कॉप उठी ओेरियों के भूरि-पद-मार से; 
जय रघुवीर जय” नाद किया सबने | 

रोई हणो से में; हेम-मन्दिर मे सजनी, 
देखा हेम-आसन पे में ने राज्षसेन्द्र के । 
उसकी सभा में एक वीर धम्मे-सम था 
धीर, वह बोला--पद पूजा रघुनाथ के, 
लोटा कर जानकी को; वंश-युत अन्यथा 
रण, में मरोगे !! मद-मत्त राघवारि ने 
कहके कुवाक्य पदाघात किया उसके ! 
शूर वह सामिमान मेरे प्राणपति की 

सेवा में चला गया तुरन्त ।” बाली सरमा-- 
“दु:खी, देवि, कितने तुम्हारे दु.ख से हैं वे 
रक्ताराज-अनुज, कहूँ से किस मॉति मे ९ 
साच के तुम्हारी दशा दोनों हम, बहुधा, 
रोये कितने हैं, कह सकता है कान से ९” 
“जानती हूँ सखि, में” यों बोली तब जानकी,--- 
“मेरे श्री विभीषण अतीब उपकारी हैं; 
स्वजनी है। तुम भी उसी म्रकार सरमा ! 
जीवित यहाँ जा है अमागिनी जनकजा, 
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से। बस, तुम्हारे दया-गुण से दयावती ! 
अस्तु, सुना, सुमुखि, अपूर्ने स्वप्न आगे का--- 

रक्तागण सजे, रक्षावाद्य बजे, व्योम मे 
गूँजा नाद | कॉपी सखि, देख के में वीरों को,-- 
विक्रम में केसरी-से, तेज में कृशानु-से ! 
कितनी लड़ाई हुई, केसे में कहूँ सला ९ 
बह चली रक्त-नदी, देखे उच्च गिरि-से 
सतकें के ढेर मे ने भीषण समर से ! 
उद्धत कबन्ध, भूत, श्रेत आये दौड़ के, 
गृद्ध्रादिक मांस-सेजी पक्षी दौड़ आये त्यें; 
सैकड़ें श्वगाल, श्वान आये पक्ति बॉध के | 
मीषणता-पूर हुई हेमलड्ा नगरी ! 

देखा सभा-म्रथ्य फिर राक्षसे के राजा को, 
शाकाकुल, प्लानमुख, आँसू मरे ओंखों में ! 
दर्पहीन, राघव के विक्रम से युद्ध मे ! 
बाला सबिषाद वह--“तेरे मन में यही 
था क्‍या विषे, जाओ, हा ! जगाओ सब यत्न से 
शुली शम्मु-तुल्य मेरे भाई कुम्मकर्णो के। । 
ओर कान रक्षःकुल-मान अब रक्खेगा,--- 
रख न सकेगा यदि अब वह आप ही ९? 
दौड़े यातुधान, बजे बाज़े घोर नाद से; 
साथ ही शुभध्वनि की नारियों ने मिल के | 


चतुथे समे १२१ 


मीममूर्ति रक्तारथी प्राप्त हुआ युद्ध में । 

मेरे प्रभु राघव ने, खर तर बाणों से 

( काशल विचित्र ऐसा विश्व में है किसका १ ) 

काटा सिर उसका ! अकाल में ही जाग के 

साया सभंदा के वह शर-सिंह सजनी ! 

“जय रघुबीरः नाद मे ने सुना हे से; 

गेया राक्षसन्द्र, हाह्कार हुआ लह्ढा में ! 
चारों ओर ऋन्दननिनाद सुन कॉपी मे; 

पैरों पड़, माँ से सखि, बाली ये अधीर हे-- 

'रक्'कुल-दुःख देख छाती फटती है माँ! 

दूसरे के दुःख से है दासी सदा ढुःखिनी; 

भुमका क्षमा करो माँ !! बाली हँस वसुधा-- 

बेटी, सब सत्य है जे तू ने यह देखा है; 

रावण के दण्ड ढेगे तेरे पति, लड्ढा के 

छिन्न भिन्‍न करके । निहार ओर देख तूः-- 
देखा सखि, में ने फिर देवबाला-बृन्द के, 

हाथों मे लिये था जे अनेकानेक गहने, 

पारिजात-पृष्पहार, पट्ट-वस्त्र | हँस के, 

घेर लिया आके मुझ्छे उसने तुरन्त ही | 

बाल उठी काई--“उठ साध्वि, आज रण में 

रावण का अन्त हुआ !! कोई कहने लगी-- 

“उठ रघुराज-धन, उठ अविलम्ब, तू 
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स्नान कर देवि, दिव्य, सुरभित नीर से, 
पहन विभूषण ये | आप शची इन्द्राणी, 
सीता का करेगी दान आज सीतानाथ के !? 
बेली सखि सरमा, में हाथ जाड़--देबियो, 
काम क्या है ऐसे बस्त्र-भूषणां का दासी के ९ 
ऐसी ही दशा में मुझे आज्ञा दो कि जा ऊँ मे 
स्वामी के समीप; सीता दीना और हीना है, 
ऐसी ही दशा में उसे देखे प्रभु उसके ।” 
बेली सुरबालाएँं--'सुना, हे सति मैथिली ! 
रहती मलिन मणि गये में है खान के, 
देते हैं परन्तु परिष्कार कर राजा के ।? 
ये के, हँस के में सखि, शीघ्र हुईं सज्जिता। 
दीख पढ़े मुझका अदूर प्रभु, हाय | ज्यों 
हेम उदयाद्वि पर देव अंशुमाली हें ! 
पागल-सी दौड़ी पेर धरने को ज्यों ही में 
जाग पड़ी सहसा, सखीरी, यथा दीप के 
बुमने से दाता है अँधेरा घोर घर में, 
मैं क्या कहूँ और, मेरी ऐसी द्वी दशा हुई । 
विश्व अन्धकारमय दीख पड़ा मुझकेा | 
मर न गई क्‍यों हा विधे, मे उसी काल में ? 
दग्ध प्राण देह मे रहे ये किस साथ से ९” 
मौन हुई चन्द्रमुखी, टूटने से तार के 
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हाती यथा वीणा है । स-खेद रोई सरमा 

( रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी रक्षाबधू-वेश में ) 

बाली--“शीघर प्रिय से मिलागी तुम मैथिली ! 

सब्या है तुम्दारा स्वप्त, कहती हे तम से । 

तैरो है शिलाएँ जलमध्य, हत हा चुका 

देव-देत्य-नर-त्रास कुम्मकर्ों रण में 

सेवा करते हैं देबि, जिष्णु रघुनाथ की 

सुदृद विभीषण ले लक्ष लक्ष वीरों के । 

पाकर उचित शास्ति होगा हत रण मं 

रावण; सर्वंश वह दुष्टबुद्धि इबेगा ! 

कृपया सुनाओ अब, आगे फिर क्या हुआ ९ 

लालसा असीम मुझे सुनने की हा रही ।” 
कहने लगी यों फिर साथ्वी म॒दु स्वर से-- 

“आँखे खाल देखा सखि, रावण के सामने; 

भूपर पड़ा था वह शूर-सिंह पास ही, 

तुड़ गिरि-आक्ष मानें वज् के अहार से ! 
बाला अभु-गेरी--“खाल इन्दीवर-नेन्रों का, 

इन्दुमुखि, रावण की शक्ति तुम देख ले ! 

विश्रत जटायु आयु-द्दीन हुआ मुझ से ! 

भूद गरड़ात्मज मरा है निज देय से ! 

बनर से किसने कहा था, लड़े मुझसे ९” 
“धम्मे-कम्मे रखने के रण में मरा हूँ में 
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रावण !” यों बोला वह वीर मु स्वर से--- 
“सम्मुख समर में मे मर कर स्वर्ग के 
जाऊँगा । परन्तु तेरी होगी क्‍या दशा ? उसे 
सेच तू ! खयाल हो के, लाभी, हुआ लुब्ध तृ 
सिही पर | कान तेरी रक्षा कर पायगा 
राक्षस ? पड़ा तू घार सक्कुट मे आप हो, 
चारी करके रे, इस रामा-कुल-रन्न की !” 
समोन हुआ वीर यह कह कर। सुमका 
रथ में चढ़ाया फिर लक्लापति मूढ़ ने । 
हाथ जाड़ रोई सखि, में उस सुमट से-- 
'सीवा नाम है हे देव, दासी का, जनक की 
दुहिता हैँ और बधू हूँ मे रघुवंश की, 
सूने घर मे से मुझे पापी हर लाया है, 
राघव से भेट हा तो हाल यह कहना |! 
घार ख-युक्त रथ वायु-पथ में उठा। 
भीम ख मे ने सुना और देखा सामने 
नील-ऊम्मिमाली-सिन्धु ! कालाहल करके 
अतल-अकूल जल बहता सेव है । 
चाहा जलमध्य में ने कूद कर डूबना; 
रोक लिया दुष्ट ने परन्तु मुझे बल से ! 
सिन्धु के पुकारा में ने और जल जीवों के, 
मन मे; परन्तु हा ! किसी ने भी नहीं सुना, 
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करदी अभागी की अवज्ञा ! व्योम-पथ में 
देम-रथ जाता था मनारथ की गति से । 
आई अविलम्ब स्वर्ण-लझ्ञापुरी सामने, 
सागर के भाल पर रजन की रेखा-सी | 
किन्तु सखि, कारागार स्वर्ण का भी क्‍्यें न हा, 
अच्छा लगता है क्या परन्तु वह बन्‍्दी का ९ 
स्वण के भी पीजड़े में पछी सुखी होगा क्या, 
करता विहार है जा मुक्त कुज-बन भे ९ 
कु-ज्षण में जन्म हुआ भेरा सखि सरमा | 
राज-इुल-बधू और राज-नन्दिनी हू मै, 
वन्दिनी हूँ तो भी !” सती रोई गला घर के 
सरमा का, साथ साथ रोई स्वयं सरमा | 
आस पोंछ बाली कुछ देर मे सुलाचना 
सरमा कि-- देवि, कैन विधि के विधान का 
तोड़ सकता है १ किन्तु बसुधा ने जा कहा 
जाने उसे सत्य । यह देव की ही इच्छा है 
तुमका जे। मूढ़ लड्भानाथ हर लाया है । 
डूबेगा सवंश दुष्ट । वीर-योनि लड्ढा से 
शेष अब कौन रहा वीर ? विश्वविजयी 
याद्धा सब है वे कहो ? देखा, सिन्धु-तट पे, 
खाते शव-राशियों है जीव शव-भेजजी जा | 
ओर सुने, कान देके, विधवा सु-बधुएँ 
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रे रही हैं घर घर ! दुःख-निशा शीघ्र दी 
बीतेगी तुम्दारी यह, स्वप्न फल लावेगा; 
विद्याधरी-बन्द आ के, पारिजात-पुष्पों से, 
अछ्ज ये अपूरने रह पूलेक सजावेगा । 

स्वामी से मिलाोगी तुम, सरस वसन्‍्त में 
वसुधा विलासिनी ज्यों मिलती है मधु से । 
भूलना न साध्वि | इस दासी के, जियूगी में 
जब तक, नित्य इस प्रतिमा को प्रेम से 
पूजती रहँगी, यथा पूजती है रात मे 

सरसी सहणे निज कै|मुदी विभव के ! 

पाये बहु क्लेश इस देश में सु-केशिनी, 

तुमने हैं; किन्तु नही दोषी यह दासी है ।” 
सु-स्वर से बोली तब सीता--सखि सरसे ! 
तुम-सो हितैषिणी है मेरी कैन दूसरी ९ 

तुम मरुभूमि की प्रवाहिणी-सी मेरी हो, 
रक्ताबधू ! में हैँ तप-तापिता-सी, तुमने 
ठण्डी छोह बन के बचा लिया है मुझको ! 
तुम है। समू्ति दया, ऋ,र इस देश मे । 
पद्दचिनी हे। प्यारी, इस पक्किल सलिल की ! 
कालनागिनी है हेमलझ्ला, तुम उसकी 

स्वच्छ शिरोमणि हा ! कहाँ क्या सखि, और में ? 
डीना जानकी है, मद्दामूल्य सरिण तुम हे; 
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पाकर द्रिद्र जन रत्न, कभी उसके 
रखता अयब्न से है ? सोचो तुम्हीं सुन्दरी !” 

करके प्रणाम चरणों में सती सीता के 
बाली सरमा कि--बिदा दे अब दयामयी ! 
इसी के । नहीं ये प्राण, रघुकुल-पद्मिनी, 
छोड़ा तुम्हे चाहते है, किन्तु भेरे स्वामी है 
राघव के दास; मे तुम्हारे पद-पद्मों मे 
आ के, बैठ, बाते करती हूँ, यह बात जा 
रावण सुनेगा, कऋरुद्ध द्वागा, में विपत्ति मे 
पड़ के न दशेन तुम्हारे फिर पाऊँगी [” 

बाली तब गेथिली कि--“जाओ सखि, शीघ्र ही 
तुम निज गेह, पद-शब्द सुनती हूँ मे 
दूर, जान पड़ता है, चेरी-दल आता है ।” 

भय से कुरज्ञी यथा, शीघ्र गई सरमा, 
रह गई' देवी उस नि्ेन प्रदेश में-- 
एक मात्र फूल मानें शेष रहा बन से | 

इति श्री मेघनाद-वध काब्ये 
अज्ञाक वनं नाम 
चतुर्थ: सर्ग: 


'सक्ाकयलतापानएजभप उसका 


पश्चस से गे 


हँसतो है तारामयी रात्रि सुरपुर मे । 
चिन्ताकुल किन्तु आज गेजयन्त धाम मे 
हे रहा महेन्द्र, छोड़ फूल-शय्या, मौन हे। 
जैठा है त्रिदिविराज रत्न-सिहासन पै; 
सोते स्वरणो-मन्दिरों मे ओर सब देव है । 
बाली साभिमान यों सुरेश्वरी सुवाणी से-- 
“दोषी यह दासी है सुरेन्द्र किस दोष से 
इन चरणों मे ? कहे। शयनागार मे नहीं 
करते गमन जो ये ? देखा, क्षण क्षण मे, 
मूदती हैं, खेलती हैं ओखे', चोक भय से-- 
उगेशी समेत रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा, 
चित्न से लिखी-सी स्पन्द-हीन चित्रलेखा है ! 
देव ! निद्रादेवी भी तुम्हारे डर से नही 
आती है तुम्हारे पास, विद्त विरामदा; 
डरती है और वह किससे ? बताओ तो, 
जागता है कौन, कहाँ, घोर इस रात में ९ 
घेर लिया आके फिर दानवों ने स्वगें क्या ९? 
बाला असुरारि--देवि, सोचता हूँ मन में, 


पश्चम सगे १२९ 


लक्ष्मण करेगे बध केसे मेघनाद का ९ 
बीर-रन्न रावणि अजेय है जगत मे ।” 

“पाये अस्त्र ता है नाथ,” बाली तब इन्द्राणी, 
निरवधि-योवना, कि-- तारक के जिन से 
मारा तारकारि ने था; है तुम्हारे पतक्त में, 
भाग्य से, महेश, स्वयं शक्करी ने दासी का 
वचन दिया है कल कास्ये सिद्ध होने का; 
देवीश्वरी माया बता देगी स्वयं शत्रु के 
बंध का विधान, फिर क्यों है यह मावना ९” 

बाला देत्यनाशी--सुरेन्द्राशिषि, यह ठीक है; 
भेज दिये राघव के पास में ने अस्त्र भी; 
फिर भी, न जाने, कल माया किस थुक्ति से 
लक्ष्मण का रक्षण करेगी, पक्त ले के भी, 
रक्तारण-मध्य विशालाजि ! जानता हूं मे, 
अति बलशाली है सुमिन्रा-पन्र, फिर भी, 
पार पाता है क्या गजराज मृगराज से ९ 
चन्द्रमुखि; वज का निनाद सुनता हे मे; 
धर घनों का घोष, और देखता हूं में 
उद्धत इस्म्मद के; मेरे ही विमान से 
बिजली चमकती है नित्य; किन्तु फिर भी, 
थर थर कॉपती है छाती, जब क्र द हे। 
नाद करता है मेघनाद हइडुद्धार से, 


थ्‌ 
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छोड़ता है अप्रिमय बाण, रख धन्वा पे, 

दीघेधन्ची; भागता है ऐरावव आप ही 

उसके भयानक प्रहारों से विकल हो ।” , 
दीणे श्वास ले के सविषाद हुआ वृत्रहा 

मौन, दीधे श्वास ले, विषाद से, स्वरीश्वरी 

( रोते है सती के ग्राण नित्य पति-ढु ख से ) 

बैठी देवपति के समीप । रम्मा, उजेशी, 

चित्रलेखा आदि चारों ओर खड़ी होगई-; 

न्द्र-किरणे' ज्यों चुपचाप बन्द पद्मों के 

घेरती निशा मे हैं, कि शारदीय पने में, 

दीपावली अम्बिका के पीठतल से यथा, 

हथे मे निमम्न जब वद्भवासी होते हैं, 

पा के चिर्वाब्छा-मूर्ति मो के ! मौन माव से 

दस्पति विराजे | वहाँ ऐसे ही समय में 

आप मायादेवी हुई' प्राप्त | बढ़ी दुगनी 

देवालय-मध्य रह्न-सम्भवानविभा अहा ! 

ज्यों मनन्‍्दार-हेमकान्ति नन्‍्दन विपिन में 

सोर-कर-राशि पाके बढ़ती है क्षण मे । 
सादर प्रणाम किया, भुक पद-पद्मों मे, 

देव और देवी ने | शुभाशीवोद माया दे, 

नेठी हेम-आसन पे | हाथ जाड़ बाला यों 

वासव कि--“ाता ! कहे दास से, क्या इच्छा है ९” 
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बाली मायामयी--“आदितेय, लक्षापुर के 
जातो हूँ, तुम्दारा काय्ये सिद्ध करने के में; 
रक्ष:कुल-चूड़ामणि को में आज युक्ति से 
चूणो कर दूँगो । वह देखे, रात जाती है; 
शीघ्र सवानन्दमयी ऊषा उदयाद्रि पे 
दीखेगी; पुरन्दर, सरोज-रवि लड्ढा का 
अस्त होगा | लक्ष्मण के लेकर, निकुम्मला--- 
यज्ञागार मे करूँगी राक्षस के माया से 
चेष्टित । निरस्त्र, बली, देव-अस्त्राघात से, 
हाकर अशक्त, असहाय (यथा जाल मे 
केसरी ) मरेगा; कान विधि के विधान के 
लॉप सकता है ? अन्त रावणि का रख में 
होगा, किन्तु रावण सुनेगा जब इसको, 
केसे बचाओगे तुम लक्ष्मण के ? राम का ९ 
ओर, विभीषण के--अभिन्‍न राम-मित्र के ? 
हेकर अधीर हे सुरेन्द्र, सुत-शाक से, 
रण में अविष्ट जब होगा क्रद्ध काल-सा 
भीमझुज वीर-बर, साध्य तब किसका, 
लौटा सके उससे जा ? शक्र, इसे सोच ले ।” 
उत्तर में बोला शचीकान्त--भहामाये, जा 
मारा जाय मेघनाद लक्ष्मण के बाणों से, 
तो कल ग्रविष्ट हे के, ले के सुर-वादिनी, 
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लझ्ढा के समर मे, मे उनके बचाऊँगा। 
डरता नहीं माँ, में तुम्हारे अनुग्रह से, 
रावण के ! मारो तुम, माया-जाल डाल के, 
पहले दुरन्‍्त उस रक्षःकुल-दप को, 
देवि ! रण-दुनेद के,-- रावणि को, राम हैं 
प्यारे देव-कुल के, लड़ेगे उनके लिए 
देव प्राण-पण से । स्वयं में कल मत्ये में 
जाकर करूँगा भस्म राक्षसों के वञ्ञ से |” 

“योग्य है अदिति-रत्न, वज्जी, यही तुम का;” 
माया ने कहा कि--'में प्रसन्‍न हुई सुन के 
बाते' ये तुम्हारी; अब अनुमति दो कि में 
जाऊँ हेमलझ्का-धाम ।” शक्तीश्वरी कह यों, 
देने के शुभाशीवोद दे कर चली गई । 
आके नत निद्रा हुई पैरों में सुरेन्द्र के । 

पकड़ प्रिया का पाणि-पद्म, कुतूहल से, 
वबासब अविष्ट हुआ शयन-निकेत में, 
सुख का निवास था जा ! चित्रलेखा, उगेशी, 
रम्सा, मेनकादि गई' निज निज गेहों में । 
खेल खाल नूपुरादि आभूषण, कड्चुकी, 
सोाई' फूल-सेजां पर सौर-कर-रूपिणी 
सुन्दरी सुरा्ननाएँ । वायु बहने लगा 
सुस्वन से, गन्ध-पूरो, क्रीड़ा करके कमो 
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काली अलकों से; कभी उन्नत उरोजों से 
ओर कभी इन्दु-बदनें से; मत्त भ्रृद्ग ज्यों 
खेलता है पाकर अरफुल फुलवारी के ! 
माया महादेवी यहाँ स्वगे के--सुबो के-- 
द्वार पर पहुँची, सु-नाद कर आप ही 
खुल गया हेम-द्वार । आ के विश्वमाहिनी 
बाहर, बुला के ध्यान से ही स्वप्रदेवी का, 
बाली---तुम जाओ अभी हेम लझ्ढपुर मे, 
है सौमित्रि शुर जहाँ शामित शिविर में । 
रख के सुमित्रा-रूप, णैठ कर उनके 
सिर के समीप; कहे जाकर यों रद्षिणी |-- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रददी रात है । 
उत्तर मे लड्ढा के सु-घार वन-राजि है; 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके--- 
शामित है मन्दिर अपूने मद्दाचण्डी का; 
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
तोड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्ति-भाव से 
माँ के--देत्य-दलिनी के । उनके प्रसाद से 
मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्त को ! 
जाना हे यशस्वि, उस वन में अकेले ही ।” 
जाओ, अविलम्ब स्वप्रदेवि, तुम लड्ढा का; 
योतती है रात, देखा, काम नहीं देर का ।” 
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स्वन्नदेवी चल दी, सुनील नमस्थल से 
करके उजेला, खसी पृथ्वी पर तारा-सी ! 
पहुँची तुरन्त, जहाँ सुन्दर शिविर में 
रामानुज वीर थे; सुमित्रा-रूप रख के, 
सिर के समीप बौठ उनके कुहकिनी 
कहने लगी यों--सुधासिक्त म्दुस्वर से-- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। 
उत्तर में लक्ढा के सु-पार वन-राजि है; 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके 
शामित है मन्दिर अपूने महाचण्डी का । 
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
तोड़ के विविध पुष्प, पूजा मक्तिमाव से 
माँ के--देत्यद्लिनी के । उमके प्रसाद से 
माराोगे सहज तुम राक्षस दुरनन्‍्त के ! 
जाना है यशस्वि, उस वन में अकेले ही |? 

चबोंक उठ वीर चारों ओर लगा देखने; 
भींग गया ऑँसओं से वक्षःस्थल हाय रे ! 
“हे माँ |” महावीर सविषाद कहने लगा-- 
“दास पर वाम हो क्यों, बाला, तुम इतनी ? 
फिर भी दिखाई पड़ो, पूज पद-पद्म मे, 
ले के पद-धूलि करूँ पूरी निज कामना 
मेरी माँ ! बिदा में जब दाने लगा तुम से, 
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रोई' कितनी थी तुम, याद करके उसे 
छाती फटती है ! हाय ! व्यर्थ इस जन्म मे 
देखूँगा पुनः क्या पद थुग्म १” ऑसू पोंछ के, 
चला वीर-छुजर सु-कुजर की चाल से, 
रघुकुल-राज प्रभु आप जहाँ गैठे थे । 
अनुज प्रणाम कर अग्रज के पेरों मे, 
बोले--अभे।, देखा स्वप्त अद्भ त है में ने यों--- 
बैठ के सिराने कहा मेरी माँ सुमित्रा ने-- 
“उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है। 
उत्तर मे लड्ढा के सु-घार वन-राजि है, 
बीच में सरोवर है, तीर पर उसके 
शामित है मन्दिर अपूर्ण महाचण्डी का; 
स्तान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में, 
ताड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्ति-माव से 
माँ के, देत्यदलिनी के । उनके प्रसाद से 
माराोगे सहज तुम राक्षस दुरनन्‍्त को ! 
जाना हे यशस्वि, उस वन में अकेले ही ।” 
यों कह अदृश्य हुईं जननी तुरन्त दी । 
में ने रो पुकारा किन्तु उत्तर नहीं मिला; 
आज्ञा रघु-रज्न, अब क्या है मुझे आपकी ९” 
पूछा श्री विभीषण से गेदेही-विलासी ने-- 
“लो प्रिय मित्रवर ९ राज्स-नगर में 
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राघव के रक्षक तुम्हीं हे। ख्यात लाक में ।” 
रक्तावर बोला--उस कानन से चण्डी का 

मन्दिर है, सुन्दर सरोवर के तीर पे । 

यूजता है आप वहाँ जाके जगदम्बा के 

रक्षाराज; ओर केाई जाता नहीं मय से 

उस भय-पूर्णो घन-बन मे । प्रसिद्ध है, 

घमते हे द्वार पर शम्सु वहाँ आप ही 

भीम शुलपाणि ! जा के पूजता है मा के जे, 

होता विध्वविजयी है। और क्या कहूँ भला 

श्री सौमित्रि साहस के साथ यदि जा सके 

उस बन में तो फिर आप का महारथ ! 

सफल मनेरथ है, सत्य कहता हूँ में ।” 

“दास यह राघव का आदेशानुबर्ती है 
रक्षावर !” बोले बली लक्ष्मए--“जे। पाऊँमे 
आज्ञा तो अवेश अनायास करूँ बन में, 
रोक सकता है मुझे कोन ९” मृदुएस्वर से 
बोले राघवेन्द्र प्रभ--भेरे लिए कितना 
तुम ने सहा है बत्स, याद कर उसको, 
ओर कष्ट देना तुम्हे प्राण नहीं चाहते ! 
क्या करूँ परन्तु माई, ताड़' भला केसे में 
विधि का विधान ? तुम जाओ सावधान है, 
धम्में-बल-युक्त बली; वम्ने-सम स्ेथा 
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अमर-कुलानुकूल्य रक्षक तुम्हारा है !” 
करके प्रणाम पद-पहुजों में प्रभु के 
ओर नमस्कार कर मित्र विभीषण के; 
लेकर कृपाण मात्र, निर्भय हृदय से 
श्री सोमित्रि शूर चले उत्तर की ओर के ! 
चीरों के समेत वहाँ जागता सुकण्ठ था 
वीतिहात्र रूपी मित्र | बोला धीर नाद से-- 
“कान तुम ? ओर किस हेतु इस रात मे 
आये यहां ९ शीघ्र बोले, चाहे यदि बचना; 
अन्यथा करूँगा सिर चूरों शिलाघात से !” 
बोले हँस रामानुज--राज्षसरों के वंश के 
ध्वंस करो वीर-रन्न ! मे हैँ दास राम का ।” 
अग्रसर है। के शीघ्र मित्र कपिराज ने 
शुर-सिह लक्ष्मण की वन्दना की श्रीति से । 
ऊमिला-विलासी ताोष किष्किन्धा-कलन्र के 
देकर, सह चले उत्तर की ओर को । 
आकर उद्यान-द्वार पर कुछ देर मे 
देखा महावाहु ने, अदूर भीममू्ति है ! 
देती चारु चन्द्रकला माल पर दीप्ति है, 
जैसे मद्दा पन्‍नग के भाल पर मणि है ! 
शीषे पर जटा-जूट, उसमें है गल्ला की 
फेन-लेखा, शारदनिशा में यथा जात्स्ना की 
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रमय रजारेखा मेघ-मुख मे ! विभूति से 
भूषित हैं अन्न; दाये' हाथ में त्रिशुल है-- 
शाल-तरु-तुल्य | पहचान लिया शीघ्र ही 
रामानुज शूर ने मवेश भूतनाथ के । 
तेजामय खब्ब खींच बेला वीर-केसरी-- 
“विश्व रघुज-अज-आत्मज महारथी 
दशरथ, पुत्र उनका ही यह दास है; 
करता अणाम हूँ में, रुद्र ! मार्ग छाड़ दे, 
बन में प्रवेश कर पूजूँ महाचरण्डी के; 
अन्यथा महेश, युद्ध-दान करो मुम के ! 
सतत अधम्मे-रत लक्कापति है अभेा, 
चाहे विरूपाक्ष, युद्ध पक्ष मे जे। उसके, 
प्रस्तुत हूँ ता में, नहीं काम है विलम्ब का ! 
देता हूँ चुनौती तुम्हे, साक्षी मान धर्म्म॑ का, 
धम्मे यदि सत्य है. तो जीतूँगा अवश्य में ।? 
सुन कर वज-नाद, भीषण हँकार से 
उत्तर ज्यों शैलराज देता है तुरन्त ही, 
बोले वृषकेतु त्यों गभीर-धीर-वाणी से-- 
“शूर्कुल-चूड़ामणि, लक्ष्मण ! बड़ाई मै 
करता हूँ तेरे इस साहस की, धन्य तू ! 
केसे लड़ँ तुमसे ९ प्रसन्‍नतामयी स्वयं 
माग्यशाली, तुम से प्रसन्न हैं !” तुरन्त दी 
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छोड़ दिया हार, द्वार-रक्षक कपर्दी ने; 
बन में अवेश किया रामानुज शूर ने । 
घोर सिहनाद सुना चोककर वीर ने ! 
घन-वन कॉप उठा चड़मड़ करके 
चारों ओर ! दौड़ आया रक्त-नेत्र केसरी, 
पूँछ के उठाये, दाँत कड़मड़ करता ! 
“जय रघुवीर' कह खड्ड खीचा वीर ने, 
माया-सिह सागा--यथा पावक के तज से 
भागता है ध्वान्त ! धीरे धीरे चला धीर-धी 
निभेय । अचानक घनें ने आ, गरज के, 
घेर लिया चन्द्रमा का |! सन सन शब्द से 
चलने समीर लगा ! चमक ज्षणप्रमा 
कर उठी ढुगना अँपेरा क्षण-दीमि से ! 
वार वार वजन गिरा, कड़ कड़ नाद से ! 
आधी ने उखाड़े वृत्त ! दावानल वन से 
फेल गया ! कॉपी स्वणेल्ला, सिन्धु गरजा 
दूर, लक्ष लक्ष शह्ढ मानों रण-क्षेत्र में 
नाद करते हों, चाप-शब्द-सद्ब मिल के ।! 
अटल-अचल-तुल्य वीर खड़ा दागया 
धार उस रौख़ में |! शान्त हुआ सहसा 
दावानल; शान्त हुई मंम्ा-वृष्टि व्याम मे; 
तारा-गण-युक्त खिला तारा-पति चन्द्रमा; 
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हँस उठी कातुक से पृथ्वी पुष्प-कुन्तला ! 
दौड़ उठा गन्ध, मन्द वायु बहने लगा । 
विस्मित सुमति चला मन्द मन्द गति से । 
पूणे हुआ वन कल-निकण से सहसा ! 
सप्तस्वरा वीणा, वेणु आदि बजने लगे 
नूपुर-म्दज्ञ-सज्ञ; मिल उस नाद से 
कान्ता-कल-कण्ठ-गान गूँजा मन माह के ! 
दिव्य पुष्प-बन में समक्ष देखा वीर ने 
वामा-दल, तारा-दल भूपर पतित-सा ! 
कोई स्नान करती है स्वच्छ सरोवर मे, 
जाल्ना ज्यों निशीथ मे ! दुकूल ओर चोलियोँ 
शामित है कूल पर, अक्ग शुचि जल मे 
मलमल हे रहे है, मानें मानसर से 
सेने के सरोज ! कोई चुनती कुसुम है, 
गूँथती है कोई काम-ध छुला-सी अलके' ! 
काई लिये हाथ में है-हाथीदाँत की बनी 
मातियों से खचित--विप बी, तार सोने के 
चमक रहे है उस राग-रस-शाल्षा में | 
काई नाचती है; पीन-उन्नत उरोजों के 
बीच में सु-रत्न-माला लेटती है, पेरों मे 
बजते हैं नूपुर, नितम्बों पर रसना ! 
कालनाग-दंशन से मरते मनुष्य हैं, 
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किन्तु इन सब की जो पीठों पर खलते 
मणिघधर पन्‍नग है, देख कर ही उन्हे 
प्राण जलते है पच्चबाण-विष-वहि से ! 
देखते ही काल-दूत-तुल्य कालनाग के 
भागते हैं लेग दूर, किन्तु इन नागें के 
कान नर बॉधना गले मे नही चाहता, 
शीश पर शूली फरि-भूषण उसेश ज्या ९ 
गा रही है डालें पर केाकिला मधुग्रिया, 
हे रही है चारों ओर क्रोड़ा जल-यन्त्रो को, 
बहता समीरण स-केतुक है, छूट के 
परिमल रूपी धन, पुष्पघनागार से ! 

बेर के अरिन्दम के शीम वामा-बृन्द ने 
गा के कहा-- स्वागत है रघुकुल-रत्न का | 
राक्षसों नहीं हे हम, त्रिदिवविलासिनी ! 
नन्दन विपिन मे हे शूर, हेम-हम्ये से 
रहती है, पान कर अमूत अमोद से; 
योवनापवन में हमारे स्गेकाल ही 
सरस वसन्त रहता है पूणो रूप से; 
रहते अ्रफुद् हैं उरोज-करल सर्वदा, 
अधण-सुधा-रस है सूखता नहीं कमी, 
अमरी हैं देव, हम | सब मिल तुमके 
बरती है; चलके हमारे साथ नाथ हे ! 


१४२ मेघनाद-वध 


हमके कृतार्े करो, ओर क्या कहे मल्ा ? 
युग युग मानव कठार तप करके 
पाते सुख-भेग है जो, देंगी वही तुम के 
गुणमरणि ! रोग, शाक आदि कीट जितने 
काटठते है जीवन-कुसुम के जगत में, 
घुस नहीं सकते है वे हमारे देश मे, 
रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हे से ।” 

उत्तर सें, हाथ जाड़, लक्ष्मण ने यों कहा--- 
“हे अमत्य-बाला-बृन्द, दास के क्षमा करो ! 
अग्मज जा मेरे रथी रामचन्द्र विश्व में 
विश्र॒त है, माय्यों सती जानकी है उनकी; 
पा कर अकेला उन्हे रावश अरशण्य मे, 
पामर हर लाया । में उनके जबारूँगा, 
राक्षसों के मार कर, मेरा यही प्रण है, 
पूरा जिसमें हा यह, वर दो सुराड्ने ! 
नर-कुल में है जन्म मेरा; तुम सब के 
साता-सम मानता हूँ ।” दीघेबाहु कह यें 
देखता है ओखे' जा उठाके फिर सामने, 
निर्जेन अरण्य है, कहीं भी कुछ है नहीं ! 
चला गया वामा-वृन्द । मानें स्वप्त देखा हो ! 
कि वा जलविम्ब सद्योजीवी ! उस माया की 
माया कान जानता है सायामय विश्व में ? 
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विस्मित-सा वीर फिर मन्द गति से चला | 
देखा कुछ देर मे अदूर वीर-वर ने 
सुन्दर सरोवर, किनारे पर उसके 
हेममय मन्दिर अपूणे, महाचण्डी का, 
काञ्वन-सापान शत, मरिडित सु-र्नों से । 
जलते प्रदीप देखे मन्दिर मे वीर ने, 
पुष्प पदपीठ पर, मॉँक, शह्ठ, घस्टा हैं 
बजते, सु-नीर-घट शेमित हैं, धूप है 
जलती, सुगन्धिमय सारा देश हो रहा, 
सुमन-सुवास-सड्भः । घुस कर पानी से 
स्नान किया लक्ष्मण ने, नीलात्पल यत्र से 
तोड़े, हुईं' पूरित दिशाएँ दसें गन्ध से । 
मन्दिर मे जाकर सु-वीरकुल-केसरी 
लक्ष्मण ने पूजा सिहवाहिनी के विधि से । 
करके प्रणाम कह्दा बीर ने--हे बरदे ! 
किद्भुर के वर दो कि मारूँ इन्द्रजित का, 
मिज्षा यही मांगता हूँ | मानव के मन की 
बात जितनी है तुम्हे ज्ञात अन्तयोमिनी, 
उतनी मनुष्य-वाणी कह सकतो है क्या 
मातः, कभी ९ साध जितनी है इस मन की, 
सिद्ध करो साध्वि, सब ।” कहने के साथ ही 
दूर घन-घाष हुआ | लड्ढा वजञ्ज-नाद से 
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कॉप उठी सहसा ! सकम्प हुए साथ हो 

थर थर मन्दिर, तड़ाग और अटवी ! 

देखा वीर लक्ष्मण ने स्वण-सिहासन पे, 

अपने समक्ष, वर-दात्री महामाया के | 

कोधा-तुल्य तेज से निमेष मर के लिए 

चोंधा गई ओखे' ओर तत्वण ही वीर के 

दीख पड़ा मन्दिर मे धार अन्धकार-सा ! 

किन्तु वह दूर हुआ ज्यों ही हँसी अम्बिका; 

पाई द्र_त दिव्यदृष्टि लक्ष्मण सुमति ने, 

सु-मधुर स्वर की तरज्ञं उठी व्योम में । 
बाली महामाया--स्रब देवी ओर देवता, 

है सतीसुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुक से 

आज | देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने हे लड़ा में 

तेरे लिए, आप मे भी आज यहाँ आईं हूँ 

तेरा काय्णे साधने के, शड्भर की आज्ञा से | 

देवायुध लेके वीर, सद्भ विभीषण के 

जा तू नगरी मे, जहाँ रावरि निकुम्मला-- 

यज्ञागार मे है अग्निदेवता के पूजता । 

टूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिह-सा, 

मार अकस्मात उसे | मेरे वरदान से 

देकर अदृश्य तुम दानें घुस जाओगे, 

वेष्टित करूँ गी मे स्वमाया-जाल से तुम्हे; 
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कोष रखता है यथा आबृत कपाण के । 
जा तू है यशस्वि वीर, निर्भय हृदय से |” 

करके प्रणाम चरणों मे महादेवी के 

चला शूरमणि, राघवेन्द्र थे जहाँ। 

क्रूज उठा पक्ति-कुल जाग फूल-बन मे, 
जैसे महा उत्सव में बाद्यकर देश के 
पूरों करते है भद्र निकण से । फूलों की 
वृष्टि तरु-राजि ने की सिर पर शूर के, 
सुस्वन से मन्द गन्धवाह बहने लगा। 

 रक्खा शुभयेग में है जननी सुमित्रा ने 
गर्भ मे तुझे हे वीर लक्ष्मण [” गयन से 
वाणी हुईं--“बूजे होंगे तेरे कीर्ति-गान से 
तीनों लेक ! देवों से असाध्य कम तूनेही 
आती आज | झमर हुआ तू देव-कुल-सा !” 
मैन हुई व्योम-बाणी; पक्ती उस कुज में 
कूज उ3, मधुर-मनोज्ञ-मदु नाद से । 

लेटा जहाँ जाम्बूनदू-मन्दिर मे, फूलों की 
धय्या पर, शुर-कुल-केतु इन्द्रजित था; 
कूजन-निनाद वहीं ज्यों ही यह पहुँचा, 
जागा वीर-कुजर सु-कुज-वन-गीतों से | 
धरके रथीन्द्र पारि-पहुज अ्मीला का 
निज कर-पड्डुज से, सुस्वर से, हाय रे ! 


आओ 


१४६ मेघनाद-वध 


पद्चिनी के कान मे ज्यों गूँज के है कहता 
प्रेम॑ को रस्य-कथा भ्र॒ड्ज, कहने लगा 
( आदर से चूम के निमीलित सु-नेत्रो के ) 
कूज के सह्णे ( तुम हेसवती ऊषा है। ) 
“रूपवरति, तुमको बुलाते है बिहह्ड ये ! 
मेरी चिरमोंद-मूति, उठके मिलो प्रिये 
पद्मवषी | सूय्यकान्त-से है प्राण कान्‍ते, ये; 
तुम हे रविच्छवि, में तेजाहीन हूँ सती, 
मूँदने से नयन तुम्हारे, नेत्रतारिके ! 
सु-फल तुम्हो हो प्रिये, मेरे भाग्य-वृत्त का 
विश्व मे महाहेमणि ! उठ विधु-बदने, 
देखा, चुरा कुसुम तुम्दारी रम्य कान्ति का 
कैसे खिलते है मठ्जु कुछ मे ।” तुरन्त ही 
चोक कर रामा उठी. मानें गोप-कामिनी 
सुन के मनाहर निनाद वर वेणु का | 

ढेंक लिये अड्ग चार॒ह्मसिनी ने लज्जा से 
झऋटपट । सादर कुमार फिर बोला यों-.- 
“बीत गई आहा ! अब अन्धकार-यामिनी, 
खिलती नही तो तुम केसे, कहा, पद्चिनी, 
आंखे ये जुड़ाने के। ९ चलो, हे प्रिये, चलके 
सोंगू' बिदा अब में श्रणाम कर अम्बा के 
चरणों में | पूज फिर विधि युत वह्ि का, 
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वृष्टि कर भीषण अशनि-तुल्य बाणों की 
मेट गा समर-काम राम का समर में ।” 
रावण की बधू ओर पुत्र सजे दोनों दी 
अतुलित विश्व सें, ग्रमीला ललनेत्तमा 
ओर पुरुषोत्तम सुरेन्द्रगज-केसरी 
मेघनाद | शयन-निरकेतन से निकले 
देनां--यथा तारा अरुणादय के साथ मे ! 
लज्जा से, मलिन मुख, भागा दूर जुगनू, 
( शिशिर-सुधा का भाग छोड़ पुष्प-पात्र में ) 
दौड़े मकरन्द-हेतु मप्लुकर मत्त हे; 
गाने लगी डालें पर पश्चम में केकिला; 
राक्षसों के बाजे बजे, रद्यक मुके सभी; 
गूँज़ उठा नाद---“जय मेघनाद' नम में ! 
जैठे रत्न-शिविका में हे युत दम्पती । 
यानवाही लाग माद मान यान ले चले, 
मन्देादरी महिपी के रम्य हेम-हम्णे के । 
गेह महा आभा-पूरो रल्नों से रचित है, 
हस्तिदन्‍्तमरिडित, अतुल इस लेक में । 
नयनानन्ददायक जे कुछ भी विधाता ने 
सृष्टि मे सजा है, सभी है उस सु-धाम में । 
घुमती है द्वार पर प्रमदा प्रहरियों, 
काल-दण्ड-तुल्य लिये प्रहरण पायि मे; 
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वैदल है कोई और कोई हयारूढ़ा हैं ! 
तारावली-तुल्य दीपमालिका है जलती 
चारों ओर ! बहता वसन्तानिल मन्द है, 
लेकर सुगन्धि शत--अयुत श्रसूनों की । 
खेलती है वीणाध्वनि मानों स्वप्न-माया है ! 
पहुँचा अरिन्दम अमन्द, इन्दुबदनी 
सुन्दरी अमीला युक्त, उस सुख-धाम में । 
दौड़ आईं त्रिजटा निशाचरी निहार के, 
बेला उससे यों बीर--'सुन ले हे त्रिजटे, 
साड्ः कर आज में निकुम्मला के यज्ञ का 
राम से लड़ूँ गा, पिठदेव के निदेश से । 
मारूँगा स्वदेश-शत्रु; आया हूँ इसी लिए 
माँ के पद पूजने के; जा कर खबर दे-- 
पुत्र और पुत्र-बधू द्वार पर है खड़े 
लक्केश्वरि, आपके |” प्रणाम कर त्रिजटा 
( विकटा निशाचरी ) यों बाली शूर-सिह से--- 
“शह्भर के मन्दिर में सम्प्रति हैं श्रीमती 
महिषी, कुमार ! वे तुम्हारे ज्ञेम के लिए, 
भेजन-शयन छोड़, पूजती है इश के ! 
किसका है तुम-सा समर्थ सुत विश्व में ९ 
ओर ऐसी जननी भी किसकी है जग में ९” 
दौड़ गई दामनी-सी दूती यह कह के । 
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गाने लगी गायिकाएँ बाजों के सहित यो--- 


“हमवति कृत्तिके, तुम्दारे कातिकेय ये 
शक्तिधर, आओ और देखे, खड़े द्वारे हैं, 
सह्ढ सेना सुसुखी सुलाचना है ! देख ले, 
रोहिणी-विनिन्धा बधू; पुत्रवर, जिसके 
सामने शशाह्ु सकलडू गिने आपके 
भाग्यवती तुम हे।, सुरेन्द्रजयी शूर है 
मेघनाद, है सती प्रमीला विश्वमेहिनी ।” 
बाहर शिवालय से आई राजमहिषी 
दम्पती प्रणत हुए चरणों में । दोनों के 
अडछू में ले रानी सिर चूम रोई ! हाय रे ! 
जननी के प्राण, तू है प्रेमागार विश्व में, 
फूल जैसे गन्धागार, शुक्ति मुक्तागार है ! 
शारदेन्दु पुत्र, शरबन्द्रिका बधू सती, 
तारक-किरीटिनी निशा-सी राक्षसेश्वरी 
आप; अश्र-वारि हिम-बिन्दु गणड-पत्रों पै 
गिर कर वार वार शामित हुए अहा ! 


वीर बेला--'देवि, दो शुमाशीवोद दास के | 


पूरे कर विधि से निकुम्मला का यज्ञ मैं, 
जा के आज रण में करूँगा वध राम का ! 
मेरा शिशु बन्धु वीरबाहु, उसे नीच ने 

मार डाला | देखूँगा कि केसे वह मुझके 
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करता निवारित है? मात:, पद-धूलि दे । 
आज माँ, अकण्टक,---तुम्दारे अन॒भह से, 
तीक्ष्ण-शर-पुज-द्वारा, लट्ढा के करूँगा मे ! 
ओर राज-द्रोद्दी लघुतात विभीषण के 
बाँध कर लाऊँगा ! खदेडू गा सुकए्ठ के-- 
अद्भद के सागर के अतल सलिल में !” 
र्लमय आँचल से आँसू पोंछ अपने 
मन्देदरी बेली--“विदा बेटा, तुम्के केसे दूँ ९ 
मेरे अन्धकारमय हृद्य-गगन का 
पूरे शशि तू दी है। दुरन्‍्त सीता-कान्त है 
रणण मे; है लक्ष्मण दुरन्‍्त; कालनाग-सा 
निममेम विभीषण है ! मत्त लाभ-मद से, 
मारता है मूढ बन्धु-बान्धवों के आपही; 
खाता है क्षुधाते नाग जैसे निज बच्चों के ! 
सास निकषा ने वत्स, कु-क्षण में उसके 
रक्खा था स्वगभे मे, में कहती हूँ तुम से ! 
मेरी हेमलड्डा हा | डुबादी दुष्टमति ने !” 
हँस कर बोला रथी उत्तर में माता से-- 
“माँ, क्‍यों डरती हे तुम रक्तारिपु राम|से,-- 
लक्ष्मण से ? दे दे वार तात के निदेश से 
जीत मैं चुका हूँ उन्हें, अप्रिमय बाणें से, 
वार रण-सध्य | इन पैरों के प्रसाद से 
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चिरविजयी है देव-देत्य-नर-युद्ध मे 
दास यह | विक्रम तुम्हारे इस पुत्र का 
अच्छी भॉँति जानते पितृव्य विभीषश हैं; 
बजधारी इन्द्र युत देव रथी स्वगे मे; 
मत्य में नरेन्द्र, मुजगेन्द्र रसातल में । 
कान नहीं जानता है ? मातः, फिर आज क्यों: 
समय हुई' हे तुम, मुझ से कहा, अहे । 
क्या है वह तुच्छ राम ? डरती हे उसका !” 
बोली महारानी सिर चूम महादर से-- 
“बत्स, यह सीतापति मायावी मनुष्य है, 
तब ते सहाय उसके है सब देवता ! 
नाग-पाश में था जब बॉध लिया दोनों का 
तू ने, तब बन्धन था खाला वह किसने ९ 
किसने बचाया था निशा के उस युद्ध में 
मारा जब तू ने था ससैन्य उन दोनों के ९ 
यह सब माया नहीं जानती हूँ बत्स, में । 
कहते हैं, आज्ञा मात्र पाके उस राम की 
डूबती शिलाए नहीं, तैरती हैं जल में 
श्रप्ति बुमती है! और, घन हैं बरसते ! 
मायात्री मनुष्य राम | वत्स, कह तुमका 
केसे में विदा दूँ फिर जूकने के उससे ९ 
हा विधे | मरी क्‍यों नहों माँ के ही उद्र में 
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शूपणखा,--कुटिला--कुलक्षणा--अमड्जला !” 
नीरव हो रोने लगी रानी यह कहके । 

बाला वीर-कुजर कि--“पूजे-कथा सोच के 
करती वृथा ही माँ, विलाप यह तुम हो ! 
नगरी के द्वार पर गैरी है, करूँगा मे 
कैन सुख-भाग, उसे जब तक युद्ध मे 
मारूँगा न | आग जब लगती है घर में 
सेता तब कोन है मॉ ? विश्रुत त्रिलेकी में 
देव-नर-देत्य-त्रास राक्षसों का कुल है; 
ऐेसे कुल सें कया देवि, राघव को देने दूँ 
कालिमा में इन्द्रजित रावरिण ? कहेगे क्‍या 
मातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ९ 
ओर, रथी मातुल ? हँसेगा विश्व ! दास के 
आज्ञा दो कि जाऊं, करूँ-राम-बध युद्ध में | 
कूजते है विहग सुना, वे कुज्-वन में ! 
बीत गई रात, हुआ प्रात, इशष्टदेव के 
पूज कर, अपने दुर॒न्त दल थुक्त में 
रण में प्रविष्ट हँगा। देवि, तुम अपने 
मन्दिर में लोट जाओ । आ के फिर शीघ्र ही 
रख-विजयी हो पद-पद्म ये में पूजू गा । 
या चुकों हूँ तात का निदेश, तुम आज्ञा दो 
जननि, तुस्हारा शुमाशीष भ्राप्त होने से, 
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रोक सकता है कान किद्कुर के रण में ९” 
रल्मय अच्चल से अश्र-जल पोंछ के, 
लझ्केइवरी बोली--यदि वत्स, जाता ही है तू, 
रक्ष:कुलरज्षी विरूपाक्ष करें रक्षा तो 
तेरी इस कांल-रण-मध्य ! यही भिक्ता मे 
माँगती हाँ उनके पदाब्जों मे प्रणत हो | 
ओर क्या कहूँ हा ? नेत्न तारा-हीन करके 
छोड़ चला बेटा, इस घर में तू मुझको !” 
रोती हुई रानी फिर देख के प्रमीला का, 
कहने लगी यों--रह मेरे साथ बेटी, तू; 
आण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा में 
चन्द्रमुख ! होती ऋष्ण पक्त में हे घरणी 
तारक-करों से ही प्रकाशिता-समुज्बला ।” 
करके सु-बाहु जननी की पद-वन्दना 
सहज विदा हुआ | सुबरणेपुराधीश्वरी 
पुत्र-बधू-सद्भ गई रोती हुई गेह में । 
छोड़ शिविका के युवराज चला वन में 
पैदल, अकेला, रथी मन्द मन्द गति से 
यज्ञशाला-ओर, बहु पुष्पाकीयों पथ से । 
सुन पड़ा नूपुर-निनाद पीछे सहसा । 
परिचित नित्य पद्‌-शब्द प्रेमिका का है 
प्रेमिक के काने में | दँसा सु-बीरकेसरी, 
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बाँध बाहु-पाश में सहणे मगलेचनी 
ग्रेयसी प्रमीला के ग्रमाद-्रेम-भाव से ! 
“हाय नांथ |” बोली सती--'सेाचा था कि आज में. 
जाऊँगी तुम्हारे सद्भ पुण्य यज्ञशाला मे, 
तुमका सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-सज्जा से । 
क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी 
करके है रक्‍्खा मुझे सास ने यों । फिर भी 
रह न सकी में बिना देखे पद युग्म ये ९ 
सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्वला है रवि का 
तेज पा के, वैसे ही निशाचर-रे, सुनो, 
दीखता तुम्हारे बिना दासी के ऑधेरा है ! 
मातियों से मर्डित सुबत्ष पर आँखों ने 
शुचितर मेती बरसाये ! शतपत्रों के 
इनके समक्ष हैं हिमाम्बु-कण छार क्या ९ 
वीरेत्तम बोला--“अमभी लौट यहाँ आऊँगा 
लड्ढा-अलक्कारिणि, मे राघव के मार के ! 
जाओ त्रिये, लोट तुम लक्लेबवरी हैं जहाँ। 
होती है उद्ति चन्द्रमा के पूणे रोहिणी ! 
विधि ने बनाये ये सु-नेत्र है कया रोने के ९ 
होते हैं उद्त क्‍यों प्रकाशागार में सती, 
वारिवाह ? सुन्दरि, सदषे अनुमति दो,-- 
भ्रान्ति-वश जान तुम्हे ऊषा अंशुमालिनी, 
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भाग रही रजनी है देखा, शीघ्र गति से ! 
अनुमति दे हे साध्वि, जाऊँ यज्ञ-ग्ृह में |? 
जेसे कुसुमेषु जब इन्द्र के निदेश से, 
कु-ज्ण मे शूर चला, छोड़ कर रति के, 
शद्धर का ध्यान तोड़ने के लिए, हायरे | 
जैसे ही यहाँ भी चला काम रूपी साहसी 
इन्द्रजित, छोड़ के प्रमीला सती रति-सी ! 
कुक्षण में यात्रा कर जैसे गया काम था, 
कुच्षण मे यात्रा कर जैसे ही गया बली 
समेघनाद--एक अवलम्ब यातुधानों का-- 
जग में अजेय ! हाय ! श्राक्तन की गति के 
शक्ति किसकी है जे कि रोक सके कुछ भी ? 
रोने लगी रति-सी प्रमीला सती युवती । 
रक्तोबधू चश्लु-जल पोंछ कुछ क्षण में 
बाली यों सुदूर देख प्राणाधार पति के।-- 
“जानती हूँ मे, क्यें घन-बन मे गजेन्द्र, तू 
धूमता है, वह गति देख किस लज्ञा से 
मुह दिखलायगा तू दम्मि ? कान तुझकेा 
सूक्ष्मकटि केसारि, कहेया भला जिसके 
चश्लुओं ने रक्ष:कुल-केसरी के देखा है ९ 
तू भी है इसीसे वन-वासी, जानती हूँ में । 
मारता है तू गजों का, किन्तु यह केसरी 
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करता पराडमुख है तीक्ष्णतम बाणें से 
देत्य-कुल-नित्य-गैरी देव-कुल-राज का !” 
कह के सती यों कर जाड़ देख व्याम की 
ओर करने लगी यों रोती हुईं प्राणेना-- 
“है नगेन्द्रनन्दिनि, प्रमीला सदा-सबेदा 
दासी है तुम्हारी, तुम्हे वह है पुकारती, 
लक्का पर आज कृपा-दृष्टि है कृपामयी ! 
रक्षा करो रक्तावर की मो, इस युद्ध मे ! 
आधवृत अभेद्य वम्मे-तुल्य करो वीर के ! 
आश्रिता तुम्हारी यह लतिका है हे सती, 
जीवन है इसका माँ, इस तरुराज से ! 
जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना ! 
किद्करी कहे क्या ओर ९ अन्तयोमिनी हा जा 
तुम माँ, तुम्हारे बिना ओर जगदम्बिके, 
रख सकता है किसे, कान, इस विश्व में ९” 
वायु बहता है गन्ध के ज्यों राज-गृह में, 
शब्दवाही अम्बर त्यों प्राथना प्रमीला की 
ले चला तुरन्त उस केलासाद्रि धाम के ! 
कॉँपा भयन्युक्त इन्द्र | देख यह सहसा 
वायु ने उड़ाया उसे दूर वायु-वेग से, 
( अपने ठिकाने पर आने के प्रथम हीं | ) 
अश्र-जल पोंछ सती मान दो चली गई, 
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यमुना-पुलिन मे ज्यों माधव के दे विदा-- 
विरह-विपन्ना त्रजबाला शून्य मन से 
शुन्य गृह में गई हे।, रोती हुई सुन्द्री 
मन्द मन्द मन्दिर के अन्दर चली गई ! 
इति श्री मेघनाद-व्ध काब्ये 
उद्योगों नाम 
पश्चम:सर्ग; 
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रामानुज शूर चले छोड़ उस बन के, 
भानु-कुल-भानु जहाँ प्रभु थे शिविर में; 
देख के किरात यथा वन मे भृगेन्द्र का 
अस्त्रागार में है दौड़ जाता वायु-गति से 
चुन चुन तीक्ष्ण शर लेने के तुरन्त ही 
जा हों प्राणनाशी नाशकारी रण-्षेत्र में ! 

थाड़ी देर मे ही वहों पहुँ चे यशस्तरी वे | 
प्रभु-चरणों मे नत है| के भक्ति-भाव से-- 
ओर नमस्कार कर मित्र विभीषण के, 
बेले--कतकाय्ये हुआ यह चिरदास है 
आज, इन चरणें के आशीवोद से ग्रभे ! 
ध्यान कर चरणों का, बन मे ग्रविष्ट है; 
पूजा हेस-सन्दिर से मे ने महाचणडी के । 
छलने के दास के बिछाये जाल कितने 
देवी ने, निवेदन करूँ में मूढ़ केसे से 
इन चरणों मे ९ चन्द्रचूड़ स्वयं द्वार के 
रक्षक थे; किन्तु हटे युद्ध के बिना ही बे, 
घुण्य के प्रताप से तुम्हारे; महानाग ज्यों 
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निनेल है। जाता है महाषध के गुण से ! 
बन में घुसा जे दास, आया सिंह गजे के, 
उसके भगाया, फिर भीम हुहुड्डांर से 
मामा उठी, वृष्टि हुईं, फेल गई बन मे 
कालानल-तुल्य दव-ज्वाला; जली अटवी; 
कुछ क्षण में ही किन्तु अप्नि बुझी आप ही ! 
मंमा और वबृष्टि रुकी | में ने तब सामने 
विपिन-विद्रिणी विलोकी देव-बालाएँ; 
जाड़ कर, सॉग वर, उनसे बिंदा हुआ | 
दीख पड़ा मन्दिर अदूर तब देवी का, 
करता प्रदीप्त था प्रभा से जा अदेश के । 
सर में अविष्ट'हा के, स्नान करके अभो, 
तेड़ कर नीलापल, अली दे अम्बां का 
पूजा भक्ति युक्त | हुईं आविमूत आप वे 
ओर वरदान दिया दास के उन्हेने यो-- 
( पूरे क्रपा युक्त ) “सब देवो और देवता, 
हे सती सुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुझ से 

आज ! देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने हैं लड्ढा में 
तेरे लिए; आप मे भी आई यहाँ आज हूँ 
तेरा काय्य साधने का, शह्ठर की आज्ञा से । 
देवायुध ले के वीर, सद्ठ विभीषण के 

जा तू नगरी में, जहाँ रावरि निकुम्भला-- 
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यज्ञागार मे है अप्रिदेवता के। पूजता । 

टूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिह-सा, 

मार अकप्मात उसे | मेरे वरदान से 

हाकर अद्ृदय तुम दाने घुस जाओगे; 

बेष्टित करूंगी में स्वमाया-जाल से तुम्हें, 

कोष रखता है यथा आवबृत कृपाण के; 

जा तू हे यशस्वि वीर, निभेय हृदय से ।”? 

आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभे, दास के ? 

बीत रही रात देव ! काम नहीं देर का, 

आज्ञां दे कि जाऊँ अभी, मारूँ मेघनाद के ।” 
बोले श्रमु--हाय ! केसे,--दूर से ही देख के 

जिस यम-दूत के, भयाकुल हे। प्राणों के 

लेके मागता है जीव-कुल, ऊध्णे श्वास से; 

मस्मीभूत द्ोते हैं मनुष्य और देव भी 

जिसकी कराल विष-ज्वाला से सहज ही ([-- 

कैसे तुम्हे भेजूँ उस सॉप के विवर में 

प्राणाधिक ? काम नहीं सीता-समुद्धार का । 

व्यथे है जलेश, में ने बाधा तुम्हे व्यथे ही; 

मारे हैं असंख्य यातुधान व्यर्थ रण में; 

लाया पाथिवेन्द्र-दल में हूँ व्यर्थ लड्ला में 

सैन्य-सह; रक्त-ख्ोत हाय | में ने व्यथे ही 

वृष्टि-वारि-धारा-सा बहाकर धरित्री के 
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आदर किया ! राज्य, धन, धाम, पिता, माता के! 
ओर बन्धु-बान्धवों के हाय ! भाग्य-दाष से 
खा दिया है में ने; बस, अन्धकार-गृह की 
दीप-शिखा मैथिली थो ( दास यह हे बिधे, 
दोषी है तुम्हारे चरणा में किस दोष से ? ) 
हाय ! दुरदष्ट ने उसे भो है बुझा दिया ! 
मेरा ओर कान है रे भाई, इस विद्व में, 
में ये प्राण रकखेँ मुख देख कर जिसका ९ 
ओर स्वयं जीता रहूँ इस नर-लाक में ? 
चले, फिर लौट चले' हम वन-वास के। 
लक्ष्मण सुलज्ञण ! हा, कु-क्षण मे माया की 
छलना मे भूल इस राक्षस-नगर मे 
भाई, हम आये थे, कहूँ मे अब और क्या ?” 
शूर-सिह रामानुज बोले वीर दर्प से-- 

“नाथ, रघुनाथ, किस हेतु आज इतने 
होते तुम कातर हे। ? जे। है बली देव के 
बल से, उसे क्या डर है इस त्रिलाकी में ? 
पक्त में तुम्दारे सुरराज सहसात्त है; 
केलासाद्रिवासी विरूपाक्ष; तथा शक्कुरी 
धम्मे की सहायिनी हैं । देखा देव, लड्ढडा की 
ओर; काल-मेघ-सम क्रोध देव-कुल का 
ढेंक रहा स्व॒णोमयो आभा सब ओर है ! 
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आलेकित करता है शिविर तुम्हारे के 
देखे प्रभे,, देव-दास्य ! दास के निदेश दे, 
होऊँ देव-अस्त्र ले के ल्ढा में प्रविष्ट में; 
ईनिश्वय तुम्दारे पद-पद्मों के प्रसाद से 
मारूँगा निशाचर के । विज्ञतम तुम हे; 
फिर अबदेलना क्यों देव, देव-आज्ञा की ? 
गति है तुम्हारी सर्णजकाल घम्मे-पथ मे, 
फिर यों अधम्मे-काय्ये, आय्ये करते हो क्यों 
आज कहे ? ताइता है कान पदाघात से 
मदुल-कलश आप, मद्भलमते, अहा ?” 
बाला तब सुहृद विभीषण सु-वाणी से--- 
“तुम ने कहा जो राघवेन्द्र रथी, सत्य है। 
विक्रम में अन्तक के दूत-सा दुरन्त है 
वासव का त्रास, मेघनाद, विश्वविजयी | 
किन्तु व्यर्थ डरते हे आज हम उससे। 
रघुकुल-चूड़ामणि, में ने स्वप्न देखा है,--- 
रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी मेरे शिरोभाग में 
डेठ कर, करके उजेला-सा शिविर मे 
शुचि किरणें से, सती बोली इस दास से;--- 
“हाय ! तेरा भाई हे विभोषण, मदान्ध है ! 
सेच के रह क्‍या इस पापसय पुर में 
पाप-देंषिणी मे ? मला पह्कचिल सलिल मे 
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खिलती है पद्चिनी क्‍या ? मेघावत व्याम मे 
देखता है कान, कब, तारा ? किन्तु फिर भी, 
तेरे पूजे-पुण्य से प्रसन्‍न हूँ में तुर पै, 
शून्य राज सिद्दासन ओर छत्र-दरड तू 
पायगां ! में करती प्रतिष्ठित हूँ तुमकेा 
रक्षाराज-पद पे, विधाता के विधान से ! 
भारेगा यशस्वि कल लक्ष्मण सहज दी 

तेरे आतृपुत्र मेघनाद के; सहाय तू 
होगा वहोँ उसका ! प्रयत्न युत पालना 
देवों का निदेश हे मविष्य लड्ढडाधीश तू ।” 
जाग उठा देव, यह स्वप्न देख कर में; 

पूरे हुआ शिविर अपाधिव सुगन्धि से ! 
दिव्य मदु वाद्य सुने दूर में ने नम में । 
विस्मय के साथ में ने द्वार पै शिविर के 
देखी बह माघुरो, अपूर्े, मनेमेहिनी; 
माहती है मदन-विमोहन के जे सदा ! 
कन्धरा दँके थी अहा ! कादम्बिनीरूपिणी 
कवरी, सु-रत्न-राजि शामित थी केशों में; 
उसके समत्ष है क्या द्वार मेघमाल्रा में 
चब्वला की चमक ! अदृश्य हुई सहसा 
देवी जगज्जननी ! सठष्ण-स्थिर दृष्टि से 
देखता रहा में बड़ी देर तक, किन्तु,द्वा ! 


मेघनाद-बध 


पूरा हुआ फिर न मनारथ, मुझे पुनः 
माता नहीं दीख पड़ीं | दाशरथे, ध्यान खतरे 
यह सब वातों सुना और मुझे आज्ञा दो, 
लक्ष्मण के सद्भ वहाँ जाऊँ जहाँ अ्रप्मि की 
पूजा करता है मेघनाद मखागार मे । 

पाला नरपाल, देव-शासन सुयत्र से; 
निश्चय ही इष्ट-सिद्धि प्राप्त द्वेगी तुमका [”? 
उत्तर में साश्रनेत्र सीतापति बोले यें-- 
“पूजे-कथा सोच मित्र, व्यप्र श्राण रोते हैं, 
केसे फेंक दूँ में आतृ-रज्न के अतल मे 
रक्षेवर ? हांय | उस मन्थरा की माया में 
भूली जब केकयी माँ, मेरे भाग्य-दाष से 
निदय दे; में ने जब छोड़ा राज-भाग के 
तात-सत्य-रक्षा-हेतु; छोड़ा तब स्वेच्छा से 
राज-सुख लक्ष्मण ने, आठ-प्रम-वश हो ! 
रोई अवरोध में सुमित्रा माँ पुकार के, 

शोई बधू उम्मिला; मनाया कितना इसे 
सारे पुर-वासियों ने, कैसे में कहूँ मला ९ 
किन्तु अनुरोध नहीं माना, ( अतिविम्ब-सा ) 
अनुज अनुग हुआ मेरा हणे भाव से; 
आया घार वन में दे सुख के जलाजली 
भाई, नवयौवन में ! बोली माँ सुमित्रा यो--- 
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“मेरा नेत्र-रत्न तू ने हरण किया है रे 
रामचन्द्र | जाने' किस माया के प्रभाव से 
वत्स का भुलाया १ सोंपती हूँ यह धन में 
तुमको; तू रखना सयत्न मेरे रह्न के, 
भिक्षा वार वार यही माँगती हूँ तुमसे ।” 
मित्रवर, काम नहीं सीता समुद्धार का; 
लौट जावे दोनें हम फिर वन-वास का ! 
देव-देत्य-नर-त्रास; दुद्धर समर में 
है रथीन्द्र रावशि ! अवश्य ही महाबली 
है सुकणठ, अन्नद है दक्ष रण-रह्ष में; 
वायु-सू तु हनूमान है महा पराक्रमी 
अपने परम जन पिता के तुल्य दे सखे, 
है धृश्नाक्ष धूमकेतु-तुल्य रणाकाश में 
अप्रिरूप; धीर नील, वीर नल, केसरी 
केसरी विपक्ष हेतु; और सब योद्धा हैं 
देवाकृति, देववीय्यें; तुम हो महारथी; 
लेकर परन्तु इन सब को भी युद्ध में 
ससके विरुद्ध नहीं काम देती बुद्धि है | 
कैसे उस राक्षस के सह्ग फिर एकाकी 
लक्ष्मण लड़ेंगे ? हाय | मायाविनी भाशा है, 
कहता तभी तो हूँ, अलंप्य सिन्धु लॉध के 
आया हूँ सखे, में इस यातुधानपुर में ।” 
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सहसा अनन्त में अनन्तसम्भवा गिरा, 

मधुर निनाद से निनादित हुईं वहाँ-- 
“योग्य है तुम्हें क्या अहो ! गैदेहीपते, कहे, 
संशय करे जो तुम सत्य देव-वाणी में ९ 
देव-प्रिय तुम हा, अवज्ञा करते हो क्यों 
बीर, देवादेश की ? निहारो शुन्य-ओर का ।” 
विस्मय से देखा रघुराज ने कि व्याम में 
लद्ता भुजन्न-भाजी केकी से भुजज्ज है ! 
केकारव मिल के फणी की फुफकार से 
शून्य का प्रपूरो करता है, भीम भाव से; 
दीघे पक्तच्छाया घन-राशि-सी है घेरती 
अम्बर के; जलता है कालानल-तेज से 
बीच में हलाहल । अपूण युद्ध दोनों दी 
करते हैं आपस मे । वार वार धरती 
कॉप उठी; जल-दल उथल-पुथल-सा 
दाने लगा नाद युक्त । किन्तु कुछ देर में 
देके गतप्राण गिरा शिखिवर भूमि पै; 
गरजा सुजज्ञवर विजयी समर में | 
” शीला रावणानुज कि--देखा निज नेत्रों से 
अरदटूंत व्यापार आज; क्या यह निरथी है ? 
सोच देखें; सीतांनाथ, रष्ट्र-भ्रम है नहीं; 

शीघ्र ही जा द्वोगा वह्दी देवों ने प्रपन्च के 
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रूप में दिखाया तुम्हे; चिन्ता अब छोड़ दो; 
लक्ष्मण करेंगे वीरहीना आज लड्का के !” 
करके प्रवेश तब प्रभु ने शिविर में, 
आप प्रियानुज के सजाया देव-अस्त्रों से । 
तारकारि-तुल्य वीर शामित हुए अहा ! 
बच पर वर्मे बर पहना सुमति ने 
तारामय; इन्द्र-धनुजेणे-सारसन में 
मलमल मूल उठा-र्नों से जड़ा हुआ-- 
तेजामय तीक्ण खज् । रवि की परिधि-सी 
हस्ति-दन्त-निर्मित सुवणेमयी ढाल ने 
पीठ पर पाया स्थान, सह्भः सद्ड उसके 
सशर निषद्ञ डुला । वाम कर में लिया 
देव-धन्या धन्वी ने; सुशामित हुआ अहा ! 
( सौर-कर-निर्मित-सा ) मुकुट सुशमाल पे । 
मब्जु मुकुटापरि सु-चूड़ा हिलने लगी, 
केसरी के पृष्ठ पर केसर ज्यों ! हथे से 
रामानुज शूर सजे, अंशुमाली सानु ज्यों 
दीख पड़ता है मध्य वासर में तेजस्वी ! 
निकले सवेग बली बाहर शिविर से 
व्यग्न, यथा चच्चल तुरज्ञ श्ज्ञनाद से; 
समर तरद्ढें जब उठती सघोघ हैं ! 
आये वीर बाहर; विभीषण थे साथ में 
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रण में विभीषण, विचित्र वीर-बेश से | 
देवों ने प्रसून बरसाये; नभादेश में 
माज्नलिक वाद्य बजे; नाची अप्सराएँ त्यों; 
स्वगें, सत्ये और नागलोक जयनाद से 
पूणों हुए | देख तब अम्बर की ओर के 
ड्ाथ जाड़ राधव ने की यों शुभाराधना-- 
“आश्रय तुम्हारे पद-अम्बुजों में अम्बिके, 
चाहता है राघव मिखारी आज ! दास के 
भूले मत, धम्मे-हेतु कितना प्रयास है 
दास ने उठाया, उन अरुश पदाब्जों मे 
अविदित देवि, नही । फल उस धम्में का 
मत्युजय माहिनि, अभाजन के आज दे; 
रक्षा करो माता, इस राक्षस-समर से, 
आशणाधिक आता इस लक्ष्मण किशार की ! 
मार के दुरन्त दानवों के, देव-दल के 
छुमने उबारा था, उबारो मो, अधीन के; 
डुनेंद निशाचर का सहिषविमर्दिनी, 
करके विमदेन, बचाओ इस बच्चे के !” 
रक्षारिपु राम ने यों शद्भुरी की स्तुति की ! 
ले जाता समीर यथा परिमल-धन के 
राजालय मे है तथा शब्दवह व्याम ने 
शीघ्र पहुँचाई यह राघव की प्राथना 
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कैलासाद्रि धाम मे । दिविन्द्र हँसा दिव में; 
जैसे ही बढ़ाया शब्द-वाहक के वायु ने | 
सुन गिरिराज-नन्दिनी ने शुभाराधना 
'त्तत्लुण तथास्तु कहा स्वस्ति युक्त दण से | 
ऊषा उदयाद्वि पर हँसती दिखाई दी, 
आशा यथा अन्धकार-पूरित हृदय मे 
दुःख-तमेानाशिनी ! विहज्ज-कुल कुब्जों में 
कूज उठा, गूँज कर दौड़े सब ओर कोा 
भृज्ठ मधु-जीवी; चली रात सदु गति से 
तारा-दल सह्ग लिये; ऊषा के सु-माल पै 
साही एक तारा, शत तारकों के तेज से | 
“इन्तलें में फूल खिले सो सो, नये तारों-से ! 
बोले रघुवीर तब धीर विभीषण से-- 
“जाओ मित्र, देखा, किन्तु सावधान रहना । 
सॉंपता है राधव भिखारी तुम्दे अपना 
एक ही अमूल्य रत्न रथिवर ! बातों का 
काम नहीं, बस, यही कहता हूँ आज मैं-- 
जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ में !” 
आश्वासन देते हुए वीर महेष्वास के 
बोले श्री विमीषण कि--दिव-कुल-प्रिय दे। 
“रघु-कुल-रज्न तुम, डरते हा। किस के ? 
“मारेंगे अवश्य प्रसा, आज वहाँ युद्ध में 
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श्री सौमित्रि शूर उस मेघनाद शूर के।?” 
करके सोमित्रि तव श्रभु-पद-बन्दना, 

सुदृद विभीषण समेत चले हथे से । 

सघन घनों ने किया आधृत यों दाोनें के--- 

करता है कुहरा ज्यों जाड़े के सबेरों में 

शब्गें के; अदृगय चले लक््ा-ओर दोनों वे । 
कमलासनस्थित यहाँ थी जहाँ कमला 

रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी--रक्षावधू-वेश में, 

आई उस स्वणे के सु-मन्दिर मे माहिनी 

माया देवी । बाली हँस केशव की कामना--- 

“आज किस हेतु माया देवि, इस पुर मे 

तुम है| पधारी ? कहे रकज्जिणि, क्या इच्छा है ९? 

' 'शक्तीश्वरी माया हँस उत्तर में बाली यों--- 

“संवरण तेज तुम आज करो अपना 

नील-सिन्धु-बाले | इस सोने के नगर में 

आरहे हैं देवाऊृति लक्ष्मण महारथी; 

शिव के निदेश से वे मारे गे निकुम्मला--- 

यज्ञागार-मध्य जा के दम्भी मेघनाद के । 

तेज तब तेजस्विनि, कालानल-तुल्य है; 

घुस सकेंता है यहाँ कान अरि-भाव से ? 

राघव के ऊपर है देवि, तुम तुष्ट हो, 

मेरी यही प्राथेना है | तारो वरदान से 
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माधव-रमणि, धम्में-मागे-ग्गामी राम के |? 
आह भर बाली सविषाद तब इन्दिरा--- 
“साध्य किसका है विश्वध्येये, इस विश्व में, 


आज्ञा की अवज्ञा करे अल्प भी तुम्हारी जे ? 


रेते हैं परन्तु प्राण इन सब बातें के 
साच कर ! हाय ! कैसे आदर से मुझका 
पूजता है रक्ष श्रेष्ठ, मन्देदरी महिषी, 
क्या कहूँ में उसके ९ परन्तु निज दोष से 
डूबता है रक्षाराज ! संवरण अपना 
तेज में करूँगो; कान आक्तन की गति कोा 
रोक सकता है ? कहे लक्ष्मण से, आवे' थे 
निर्भेय हृदय हा के । दवाकर प्रसन्न में 
देती वरदान हूँ कि मारेंगे अवश्य वे 
भन्दादरी-नन्दन अरिन्दम को युद्ध मे !? 
पद्मालया पद्मा चली पश्चिम के द्वार का, 
शिशिर-विधौत-फुल्ल फूल ज्यों प्रभात में ! 
सक्लन चली माया महा रद्धिणी उमझ्ग से । 
सूख गई रम्भा-राजि देखते ही देखते, 
मद्ल-कलश फूटे; नीर साखा प्रथ्वी ने; 
अरुण-पदों मे मिली आके अहा ! शीघ्र ही 
तेजाराशिं; होती है प्रविष्ट प्रातःकाल सें 
जैसे चन्द्रमा की कान्ति भानु-कर-जाल में ! 
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विगत श्री लड्ढा हुई,--खाई फरिनी ने ज्यों 

कुन्तल-विभूषा मणि ! की गरीर गजेना 

दूर बादलों ने; व्योम रोया वृष्टि-मिस से ! 

कल्लोलित सिन्धु हुआ; कॉपी महाक्षेप से 

क्षाणी; अयि रक्ष:पुरि, तेरे इस दुःख मे, 

स्वशोमयि, तू है इस विश्व की विभूषणा ! 
देखा चढ़ उन्नत प्राचीर पर दोनों ने 

लक्ष्मण के, मानें कुहरे से दँका भानु हो 

किं वा अप्रि धूम में | विभीषण था साथ में, 

वायु-सखा-सड्ढ वायु दुद्धर समर मे । 

कान कर लेगा आज रावणि का त्राण दवा ! 

जा भरोसा राक्षसों का है इस जगत में ? 

जैसे घन-वन में विलेक दूर म्ग केा 

चलता सुयाग का प्रयासी म्ृगराज है-- 

शुल्मावृत कि वा नदी-गरभे में नहाते के 

देख कर दूर से, सवेग उसे धरते 

दौड़ आता घोर यम-चक्र-रूपी नक्र है, 

अति ही अच्श्यता से, लक्ष्मण महारथी 

सुहृद विभीषण समेत चले गैसे ही 

राक्षस के मारने के, स्वणे-लझ्भापुर में । 
माया को विदा दे, सविषाद आह भर के, 

लौटी निज मन्दिर में सुन्दरी श्री इन्दिरा । 
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रोई लेक-लक्ष्मी हाय ! सोखे समुल्लास से 
अश्र “बिन्दु वसुधा ने, साखती है शुक्ति ज्यों 
यत्न से हे कादम्बिनि, तेरे नयनाम्बु के, 
मज्जु महा मुक्ताफल फलता है जिससे । 
माया के प्रभाव से प्रविष्ट हुए पुर में 
दोनों वीर । द्वार खुला लक्ष्मण के छूने से, 
करके कुलिश-नाद, किंन्तु गया किसके 
श्रवण में शब्द ! हाय ! जितने सुभद थे 
अन्ध हुए माया के ग्रताप से, उद्धक ज्यों; 
कोई नहीं देख सका देने कालदूतों के, 
काशल से साँप घुसे मानों फूल-राशि मे ! 
देखी चतुरज्ञसेना लक्ष्मण ने द्वार पे, 
चारों ओर | हाथियों के ऊपर निषादी है, 
घोड़ें पर सादी हैं, रथें पर महारथी, 
भूपर पद्मतिक, कराल काल-दूत-से-- 
मीमाकृति, भीमवीय्ये, रण में अजेय हैं । 
कालानल-तुल्य विभा उठती है व्योम में ! 
देखा मययुक्त वीर लक्ष्मण ने वहि-सा 
प्रस्वेड़न धारी, मदद रक्ष:विरूपाक्ष है, 
स्वणे-रथारूद; और ऊँचा ताल-तर-सा 
तालजद्ढा शूर है भयझ्ूर गदा लिये, 
मानें गदाधारी हों मुरारि; गज-प्रष्ठ पे 


शत्रु कुल-काल कालनेमि है; सुरुण मे 
कुशल रणप्रिय है; मत्त वीर-मद से 
सतत प्रमत्त है; सुदक्ष यक्षपति-सा 
चिप्षुर है; ओर बहु योद्धा हैं महाबली 
देव-देत्य-नर-त्रास ! धीरे बढ़े दोनों दी । 
देखा चुपचाप बली लक्ष्मण ने मार्ग के 
दोनों ओर शत शत हेम-हम्जे, शालाएँ, 
मन्दिर, विपणि, उत्स, उपवन, सर है; 
सन्दुरा मे अद्व और वारण हैं वारी मे; 
अप्रि-वर्ण स्यन्दन असंख्य रथ-शाला में; 
अस्त्रशाला, चारु चित्रशाला, नाट्यशालाएं, 
रत्नों से जटित है; अहा | ज्यों सुरपुर मे । 
कह सकता है कान लड्ढा के विभव के ९ 
देवतें का लेम वह, दानवों की इंष्यों है ! 
कर सकता है भला कान जन गणना-- 
सागर के रत्नो की, नसस्तल के तारों की ? 
देखा बीर लक्ष्मण ने बीचेंबीच पुर के 
कातुक से, रक्ताराज-राज-गृह । भाते है 
श्रेणीबद्ध हेम-द्वीर-स्तम्म; नम छूती है 
उच्च गृहचूड़ा, यथा हेमकूट-श्रद्भाली 
आमामयी । हस्तिदन्त हेमकान्ति-युक्त है 
शोमित भरोखें और द्वारों में, प्रमोद दे 
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आँखों के, प्रभात में ज्यों होता सुशामित है 
सौर-कर-राशि-युक्त सश्चय तुषार का ! 
विस्मय समेत तब देख विमीषण के, 
विपुल यशस्त्री बीर रामानुज बोले यों--- 
“रक्षावर, अप्रज तुम्हारा राज-कुल में 
धन्य है, सु-महिमा का अर्शंव जगत में । 
ओर किसका है अहा ! भव मे विभव ये १” 
शाक से विभीषण ने आह भर के कहा--- 
“शर-रत्र तुम ने कहा से सब सत्य है ! 
ओर किसका है हाय | भव में विभव यों ९ 
किन्तु चिरस्थायी नहीं कुछ इस सृष्टि मे । 
एक जाता, दूसरा है आता, यही रीति है, 
'सागर-तरज्ञ यथा ! अस्तु, चला शीघ्र ही 
रथिवर, काय्णे साथा, मार मेघनाद के, 
याओ अमरत्व देव, पोकर यश: सुधा !” 
दाने चले सत्वर, अच्श्य माया-बल से 
देखीं बली लक्ष्मण ने तीरो पे वड़ागें के, 
मीन-मद-भजिनी मगाक्षी यातु-बधुएं, 
कक्षें में सुबणे-घट, द्वोठों पर हास्य है! 
कमल जलाशयों मे फूल्े हैं, प्रभात में ! 
'काई भीमकाय रथी बाहर, के वेग से 
जा रहा है, फूलझाय्या छोड़, वम्मे पहने, 
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तैदल; बजा रहा है काई भीमनाद से 
श्रृ्ष, निद्रा छोड़ के; सजाता अश्वपाल है 
अदव; गज गरज पकड़ता है शुण्ड से 
मुदरर; पड़ी दे कल पीठ पर रेशमी 
जिसमे सु-मुक्तामयी भालर है कलतो 
स्वणे-केतु-रथ मे अनेक अस्त्र सारथी 
रखता है । मन्दिरों मे बाद्य प्रात: काल के 
बजते हैं, जेसे मनाहारी गोड़-गेह में 
देव-देल-उत्सव मे, आ के जब देवता 
भूमि पर, करते है पूजन रमेश का ! 
चुन कर फूल कहीं जा रही है मालिनी 
करके सुगन्धिमय मार्ग का, उजेला-सा 
केला कर चारों ओर, फूल-सखी ऊषा-सी ! 
दुग्ध-द्धि-भार लिये जाते कहों भारी है; 
बढ़ता है यातायात चारों ओर क्रमश, 
सारे पुर-वासी-जन जागते हैं निद्रा से । 
काई कहता है---/चले, बोौठे' चल कोट पै, 
शीघ्र नहीं जायँगे तो ठोर नहीं पायेंगे, 
युद्ध देखने के लिए अद्भुत । जुड़ायँगे 
आँखे आज, देख रण-सज्जा युवराज की, 
ओर सब वीरों की । प्रगल्मता से कोई ये! 
उत्तर मे कद्दता दै--“काट पर जाने का 
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गड्गे, पाप-नाशक तुम्हारे पुण्य तोय से ! 
हेस-घण्टा आदि वाद्य रकखे है समीप मे, 
नाना उपहार स्वणे-पात्रों मे सजे हुए; 
द्वार है निरुद्ध, जेठा एकाकी रथीन्द्र है, 
मानें चन्द्रचूड़ स्वयं तप में निमम्न है 
यागिराज, केलासाद्रि, तेरो उच्च चूड़ा पै ! 

दाता है प्रविए्ठ भूखा व्यात्र गोष्ठगृह में 
जैसे, यसदूत भीमबाहु माया-बल से 
खक्ष्मण प्रविष्ट हुए देवालः से | अहा ! 
मन मत खब्न हुआ कोष में, निषज्भ में 
सह्कपित बाण हुए, माने! घरा धसको, 
कांप उठा सन्दिर सु-बीर-पद-सार से । 

चोंक कर, बन्द ओखे खेल कर सहइसा 
देखा बली रावबणि ने देवाकृति सामने 
सेजस्वी महारथी,-- है। तरुण तरशि ज्यों 
अंशुमाली ! 

फरके ग्रशास पड़ पृथ्वी पे, 

हाथ जाड़ बेला तब वासव-विजता यों--- 
“पूजा शुभयाग में है आज हे विमावसा, 
फिट्ठर ने तुमका, तभो ता प्रा, तुमने 
करके पदापेण पवित्र क्रिया लझ्ढा के ! 
किन्तु तेजाधाम, किस हेतु कहे, आये है। 
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रक्षावंश-जैरी, नर, लक्ष्मण के रूप में, 
कृपया ऋताथे करने के इस दास के ९ 
लीला यह केसी है तुम्हारी विभा, वीर ने 
माथा टेक फिर भी प्रणाम किया भक्ति से । 
रौद्मूति दाशरथि वोले वीर-दपे से-- 
“पावक नहीं में, देख रावरि, निदहार के ! 
लक्ष्मण है नाम मेरा, जन्म रघु-कुल में ! 
मारने के शूर-सिह, तुझ्के समर मे 
आया हूँ यहाँ मे, अविलम्ब मुझे युद्ध दे ।” 
सहसा उठाये फन देख फरिवर के 
पथ में, पथिक भीत, हीमयगति होता है 
जैसे, बली लक्ष्मण की ओर लगा देखने । 
भीत हुआ आज भय-शून्य हिया ! हाय रे ! 
विगलित सार हुआ तीक्ष्णतम ताप से ! 
मास किया सहसा प्रभाकर को राहु ने ! 
साख लिया सागर के दारुण निदाघ ने | 
कलि ने प्रवेश किया नत्न के शरीर में ! | | 
विस्मय से बोला बली--सत्य ही जो तुम हो 
रामानुज, तो हे रथि, किस छल से कहो, 
रक्षाराज-पुर मे घुसे हे तुम ? सेकड़ों 
यक्तपति-त्रास रक्त, तीक्ष्स शस्त्रपाणि जा, 
सावधान रक्षा करते हैं पुर-द्वार की; 
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श्रद्ञघर-सा इस पुरी का परकाटा है 
ऊँचा, घूमते हें जहाँ अयुत मद्दारथी 
चक्रावली रूप में; सुलाया इन सब के 
कान माया-बल से बताओ, बलि, तुमने ९ 
मानव है। तुम ते, परन्तु अमरों में भी 
ऐसा रथी कान इस विश्व में है, जो कभी 
कर दे विमुख इस यातुधान-दल का, 
एकाकी समर में ९ भ्रपश्च यह दास के 
करता है वच्बित तुम्दारा क्यों, कहे अमो, 
स्ेभुक ? कोतुकि, तुम्हारा यह कान सा 
कातुक है ? लक्ष्मण नहीं है निराकार जे 
हे सके प्रविष्ट इस मन्दिर मे हे शुचे | 
देखा, अब भी है द्वार रुद्ध !/ इस दास के 
देव, वर-दान करो, राघव के मांरके, 
निःशह्ढा करूँगा आज माठ्भूमि लड्ढा के ! 
किष्किन्धा-कलत्र के खदेडूँ गा सु-दूर में, 
बॉध कर, राज चरणें मे विभीषण के--- 
जा कि राज-द्रोही, कुल-कण्टक है--लाऊँगा | 
सुना, वह श्ज्ञ-नाद देव, सब ओर से 
शज्ञवादि-वृन्द्‌ करता है महानन्द से ! 
भप्नोद्यम होगी चमू देर जे करूँगा मै; 
देव, कपा-कार कर किद्धुर के दे बिदा !” 
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बोले फिर देवाकृति श्री सीमित्रि केंसंरी-- 
“रे दुरन्‍त राबणि, ऋतान्त में तो तेरांहूँ 
भूतल का भेद कर काटता भुजज्ज है 
आयु-द्दीन जन के ! तू मद से अमत्त है; 
देव-बल से है बली, तो भी देव-कुल की 
करता अवज्ञा है सदेव अरे ढुसेते ! 
आज मेरे हाथों अन्त आया जांन अपना ! 
देवादेश से ही आज रामानुज में यहाँ 
करता प्रचारित हूँ युद्ध-हेतु तुक के !” 

कह के रथीन्द्र ने यों, निष्कोषित अंसि की 
घोर धार वाली ! महा कालानत तेज से 
इृष्टि कुलसाकर जा--देवराज-कर में 
गाज-सी--दिखाई पड़ी ! बेला मेघनाद थें--- 
“रामातुज लक्ष्मण दे यदि तुम सत्य ही, 
ते है महावाहो, में तुम्हारी रण-लालसा 
मेटँगा अवश्य घोर युद्ध में; मला ! कमी 
होता है विरत इन्द्रजित रण-रज्ञ-से ? 
ला आतिथ्यंसेवा शूर-सिंह, तुम पहले, 
मेरे इस धाम में जे आगये हो, ठहरी | 
रक्तारिपु तुब हे, अतिथि तो भी आज हो । 
सज दर ज़रा में वीर-साज से । निरण् ने 
जेरी हो, प्रथा नहीं है शरीर वंश में 
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भारने की उसको, इसे द्वा तुम जानते, 
क्षत्रिय हो तुम; में कहूँ क्या और तुम से १” 
बाले तब लक्ष्मण गरभीर घन-घाष से--- 
“छाड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में 
बाघ के अवाध ? अमी जैसे ही करूँगा मे 
तेरा बध ! जन्म तेरा रक्ष:इुल में है, में 
ज्षत्रियों का धम्मे केस तरे सन्न पार्गा ९ 
शत्रुओं के मारे, जिस केशल से है सके !” 
बाला तब इन्द्रजित ( बीर अभिमन्मु ज्यों 
रोष-वश तप्त साराकार, सप्त शूरोंसे ) 
“क्षत्र-कुल का है तू कलछू, तुम्के धिक है 
लक्ष्मण ! नहीं है तुम्शे लज्या किसी बात की । 
मूँद लेगा कान वीर-बृन्द्‌ घृणा करके, - 
सुन कर तेरा नाम ! दुष्ट, इस घर में 
चार-सा ग्रविष्ट तू हुआ है, अभी दण्ड दे 
करता निरस्त हूँ यहाँ रे नोच, में तुम्दे 
सॉप घुस आवे अदि गेह में गरुड़ के, 
लौट सकता है फिर क्या निज विवर को ? 
लाया तुमे कान यहाँ, दुसेति रे, नीच रे ९” 
अरघा उठा कर तुरन्त महावीर ने 
मारा घोरनादयुक्त लक्ष्मण के भाल में । 


पृथ्वी पर वीर गिरे भीषण ग्ह्दार से, 
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गिरता प्रमखन से जेसे तरुराज है 
चड़ मड़ | देवायुध कून मन हो उठें; 
कॉप उठा देवालय मानों महि-कम्प मे; 
शाणित की धारा बही ! देव-असि शीघ्र ही 
धर ली सु-बीर इन्द्रजित ने, परन्तु हा ! 
उसका उठा न सका | चाप खीचा, वह भी 
लक्ष्मण के हाथ मे से खींचा नहीं जा सका ! 
प्रकड़ा फलक क्रोध युक्त खींच लेने का, 
निष्फल परन्तु हुआ योद्धा उस यत्न मे ! 
शुण्ड में पकड़ के करी ज्यों शेल-खशज्ञ का 
खींचे वृथा, खींचा तूण अति बलशाली ने ! 
जान सकता है कान माया महामाया की 
देखा द्वार ओर वब सामिमान मानी ने । 
दीख पड़े वीर का सु-विस्मय के साथ में 
भीम शूलपारिण, धूमकेतु-सम, सामने 
काका श्री विभीषण - विभीषण समर में ! 
“जाना अब” बाला यों अरिन्दम विषाद से--+ 
“कैसे हुआ लक्ष्मण प्रविष्ट इस पुर में ९ 
हा | क्या तात, उचित तुम्हारा यह काम है ? 
जननी तुम्हारी निकषा है, और भाई है 
रक्षाराज और कुम्मकरश शूली शम्भु-सा ९ 
आतृपुनत्र वासव-विजेता मेघनाद है | 
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निज ग्रृह-मा्ग तात, चार के दिखाते हे। ९ 
ओर राज-यगृह में बिठाते हो श्वपच के ९ 
निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो 
तात; पिठ-तुल्य तुम । द्वार-पथ छोड़ दो, 
जाऊँ ओर लाऊँ अभी अस्त्र अस्त्रागार से; 
लक्ष्मण का शीघ्र पहुँचाऊँ यमलेक मे, 
लड्ढडा का कलझू में मिटाऊँ महा युद्ध मे।” 
उत्तर में बोला यों विभीषण कि--“धीमते, 
ज्यथे यह साधना है | में हैँ राघवेन्द्र का 
दास; केसे काय्ये करूँ उनके विपक्ष में, 
रक्षा करने का मे तुम्हारे अनुरोध की ९” 
कातर हा मेघनाद फिर कहने लगा-- 
“काका, मरने की आप इच्छा मुझे होती है 
बाते' ये तुम्हारी आज सुन कर, लज्ञा से ! 
राघव के दास तुम ? केसे इस मुख से 
बात निकली है यह ? तात, कहो दास से । 
शह्लर के साल पर की है विधु-स्थापना 
विधि ने; क्या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा 
लैटता है धूलि मे ? बताओ तुम मुझको, 
भूल गये केसे इसके कि तुम कान हो ९ 
जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल मे ९ 
कान वह मींच रास ? स्वच्छे सरोचर में 
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केलि करता है राजहंस पद्म-वन में, 
जाता वह है क्या कभी पह्ुं-जल मे प्रभा, 
औैवल-निकेतन में ? मृगपति केसरो, 

हे सुवीर-केसरि, बताओ, क्या शृगाल से 
सम्माषण करता है मान कर मित्रता ? 
सेवक है अज्ञ और विज्ञतम तुम हो, 

इन चरणो में कुछ अविदित है नहीं । 
खुद्रमति मत्ये यह लक्ष्मण है, अन्यथा 
करता प्रचारित क्या शस्त्र-हीन योद्धा का ९ 
क्या यही महारथि-प्रथा है हे महारथे ९ 
ऐसा एक शिश्षु भी नहीं है इस लड्ढा में 
इँस न उठे जे यह बात सुन ! छोड़ दो 
साग तुम तात; अभी लौट के में आता हूँ; 
देखूँगा कि आज किस देव-बल से मुमे 
करता पराडूमुख है लक्ष्मण समर में | 
देखा शौर्य रक्ष:भ्रेष्ठ, तुमने है दास का ! 
दास क्या डरेगा देख ऐसे श्लुद्र नर को ९ 
आया है प्रगल्मता से दाम्मिक निकुम्मला 
यश्ञागार मध्य घुस; दास का निदेश दा, 
दण्ड दूँ अभी में इस उद्धत अधम के । 
चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रक्‍्खे यों 
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वनचर ! विधाता, हा ! ननन्‍्दनविपिन में 

घूमे दुराचार देत्य ? विकसित कख मे 

कीट घुसे ? तात, अपमान यह केसे में 

सह दूँ तुम्हारा आठपुत्र दा के ? तुम भी 

सहते हो रक्षावर, कैसे, कहे), इसके ९” 
मन्त्र-बल से ज्यों फणी नत शिर होता है, 

लजञ्ञा-वश म्लानमुख बोला विभीषण यों-- 

“दोषी में नहीं हूँ वत्स, व्यथे यह भत्सेना 

करते दो मेरी तुम | हाय | इस सोने की 

लड्ढा का डुबाया निज कम्मे-फल-देष से 

राजा ने स्वयं ही | अघ-हेषी सदा देव है, 

आर अघ-पूरो हुई लक्का अब पूरोत:; 

डूबती इसीसे है कराल काल-जल मे, 

डूबती है एक साथ पृथ्वी ज्यों प्रलय मे | 

में इसीसे रक्षा-हेतु राघब-पदाश्रयी 

जाकर हुआ हूँ ! बत्स, सोचो तुम्हीं मन में, 

चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष से ९” 
रुष्ट हुआ इन्द्रजित | रात मे जा व्याम में: 

करता गभीर घेाष रोष कर मेघ्र है, 

बाला बली---“धम्मे-पथगामी तुम नामी हे 

रक्ताराजराजानुज, बाला, इस दास से 

धम्मे वह कान सा है, जिसके विचार से 
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जाति-पाँति, भ्राट-भाव, सब के जला अली 
दी है तुम ने यों आज ९ कहता है शास्त्र तो-- 
पर-जन हैं गुणों भी, निर्गुण स्वजन हों, 
निगुं ण॒ स्वजन तो भी श्रेष्ठ हैं सदेव ही; 
पर है सदेव पर ! शिक्षा अहे ! तुम ने 
पाई कहाँ रक्षावर ? किन्तु में वृथा तुम्हे 
हू पितृव्य, दोष दूँ क्यों ? ऐसे सहवास से 
क्यों न तुम ऐसी महा वेरता सीखागे ९ 
नोच-सह्छ करने से नोचता ही आती है!” 
हेकर सचेत यहाँ माया के प्रयत्न से, 
घार हुहुह्डार कर रामानुज शूर ने 
ट्कारित चाप किया और तवीक्ष्ण बाणों से 
बिद्ध किया गैरिन्दम इन्द्रजित वीर का, 
बेधा था शरों से महेष्वास तारकारि ने 
तारक का जैसे ! रक्त-धारा बही वेग से, 
भूधर-शरीर से ज्यों वारि-ल्ोत वो में । 
भींग गये वस्त्र और भींग गई वसुधा ! 
होकर अधीर ह्वाय ! प्राण्मन्तक पीड़ा से, 
शब्ठ, घण्टा और उपहदार-पात्र आदि जा 
यज्ञ-गृह में थे, लगा एक एक फेंकने 
क्रोध से रथीन्द्र | अमिमन्यु यथा युद्ध में 
हाकर निरस्त्र सप्त रथियों के बल से, 
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फेकता कभी था रथ-चक्र, कभी चूड़ा ही, 
छिनन्‍न चमे, मिन्‍न वे, भम् असि ही कभी, 
आ गया जो ह्वाथ मे ! परन्तु महामाया ने 
सब के हटाया दूर, फेला कर द्वाथ यों-- 
साते हुए बालक के ऊपर से जननी 
मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कज ज्यों ! 
दौड़ा तब रावणि सरोष, भीमनाद से 
गये कर लक्ष्मण की ओर, यथा केसरी 
टूटता हैं सम्मुख प्रहारक का देख के ! 
माया की अपार माया ! चारों ओर वीर का 
तत्तण दिखाई दिये--जैठे भीम मेसे पे 
कालद्ण्डधारी यमराज, शूली, हाथ में 
शूर लिये; ओर शद्ठ, चक्र, गदा, पद्म से 
शामित चतुभु ज; सभीत देखा शूर ने 
देव-कुल-रथियों के दिव्य व्यामयानों में ! 
दीघेश्वास ले के सविषाद खड़ा हे गया 
निष्कल कलाधर ज्यों राहु-आस से, बली; 
कि वा केसरी ज्यों रद जाल में फंसा हुआ | 
धन्वा छोड़ लक्ष्मण ने तीश्ष्यतर असि ली, 
देख कर फलक-प्रकाश दृष्टि कुलसी ! 
अन्धा हुआ दायरे ! अरिनदम महाबली 
इन्द्रजित, तत्करा द्दी घार सबपपधात मल 
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गिर पड़ा पृथ्वी पर, भींग कर रक्त से 
थर थर कॉपी धरा, जलनिधि गरजा 
उथल-पुथल हो के; भेरव निनाद से 
पूरों हुआ विश्व ! सगे, मत्यं, रसातल में 
अमरामर जीव हुए आतद्लित शक्ल से । 
जेठा था सभा मे जहों स्वणे-सिंहासन पै 
रक्ताराज, सहसा किरीट खस उसका 
गिर पड़ा प्रथ्वी पर, चूड़ा यथा रथ की 
कट कर शत्रु-रथी-द्वारा गिरे भूमि पे । 
शड्धूर के याद किया शझ्ढ्ा मान चित्त मे 
लड्ढडाराज रावण ने ! तत्लुण प्रमीला का 
बामेतर नेत्र नाचा ! हो के आत्मविस्मता 
सहसा सती ने पोंछ डाला मव्य माल का 
सुन्दर सिन्दूर-विन्दु ! मन्दोंदरी महिषी 
अच्छे-मले मे ही अकस्मात हुईं मूच्छिता ! 
साते हुए मादमयी गादियों मे मॉँच्ों की 
रोने लगे बच्चे, आतंनाद करते हुए, 
गोये ब्रज-वत्स थे ज्यों पीछे, जब थे गये 
करके अँपेरा, त्रज-चन्द्र मधुपुर को ! 

यो अन्याय-सड्भर में गिर के महारथी, 
रक्त'कुल का भरोसा, इन्द्रजित अन्त मे, 
बोला क्रूर बचने से, रामालुज शूर से-- 
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“क्षत्र-कुल-ग्लानि तू सुमित्रा-पुत्र, है ! तुमे 
धिक शत वार ! रावशास्मज में झुत्यु से 
डरता नहीं हूँ ! किन्तु तेरे कराघात से 
मरता हूँ, नीच, यही दुःख रहा मन से ! 
दानव-दुलन देवराज का समर में 

दुलन किया था हाय ! तेरे ही करों के क्या 
आज भरने के लिए में ने ? किस पाप से 
देव ने दिया है यह ताप इस दास के, 
कान जाने' ? ओर क्या कहूँ मै अब तुझू से ? 
बात यह रक्ताराज जब सुन पायँगे, 

कान कर लेगा तब तेरा त्रांण दु्मते ९ 
अतल-पयेधि-तल में तू यदि डूबेगा 

पामर, प्रविष्ठ हाैगा धार बड़वाग्रि-सा 
राज-राष सत्वर वहाँ भी ! घन-वन में, 
दावानल हो के तुमसे जाकर जलायेगा, 
यदि तू छिपेगा वहाँ | रात्रि-तम भी तुमे 
ढक न सकेगा अरे, गत्रिच्वर-रोष से ! 
देत्य, नर, देव, ऐसी शक्ति किसकी है जा 
त्राण करे नीच, तेरा रावण के रोष से ? 
कान रे कल्कि, यह मेटेगा कलझ ही 

तरा ९” यही कहके विषाद से सुमति ने 
याद किये मातृ-पित-पाद-पद्म अन्त में । 
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अस्थिर-अधीर हुआ धीर याद करके 
नित्य नवानन्दमयी प्रेयसी प्रमीला के ! 
रक्त-सन्न बहके अनगेल प्रवाह से 
आधसुओं ने आदर किया हाय ! घरातल का । 
शान्तरश्मि भानु या कृशानु निवॉपित-सा, 
दीख पड़ा वीर वर भूपर पड़ा हुआ । 
बाला साश्रनेत्र रावणानुज निहार के-- 

“काशिकशयनशायी वीरबाहे, तुम है। 
सजेदा, पड़े हा आज हा ! किस विराग से 
पृथ्वी पर ? क्या कहगे रज्षाराज तुमकेा 
देख इस शय्या पर ? मन्दोदरी महिषी ? 
इन्दुमुखी सुन्दरी प्रमीला ? दिति-पुत्रियाँ--- 
देववाला-दीपि-मानकारिणी--वे दासियों ? 
जरठा पितामही तुम्हारी सती निकषा ? 
क्या कहेगा रक्ष:कुल ? वत्स, उस कुल के 
चूड़ामणि तुम हे।; पड़े हे तात, क्यो ? उठा ! 
छेड़ता तुम्हारे द्वार-पथ का हूँ मे अमी 

मान के तुम्हारा अनुरोध | अस्त्रागार स 
अज्र लाओ, लड्ढा का कलह मेंटा युद्ध में ! 
रच कुल-गजे, कद्दा, क्या मध्याह मे कभो, 
विश्वच्गानन्द, अंशुमाली अस्त होता है ९ 
फिर इस वेश में यशस्वि, तुम आज क्या 
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भूपर पढ़े हा ? सुना, अज्ञनादी तुम के, 
श्रज्ञनाद करके बुलाते हैं, उठो, अहो ! 
देखा, हय हींसते हैं, गज हैं. गरजते; 
सजती है चरिडका-सी राक्षस-अनीकिनी । 
शत्रुजय, देखा, पुर-द्वार पर गैरी है; 
निज कुल-मान रखा वीर, इस रण में !” 
यों बहु विलाप किया वीर विभीषण ने 
शाक-वश । लक्ष्मण सशाक मित्र-शाक से 
बोले तब--रक्ष:कुल-चूड़ामणे, शान्त हो, 
रोके शाक; लाम क्या है व्यथे इस खेद से ९' 
वीर-वध मैंने किया, विधि के विधान से; 
दोष क्या तुम्हारा भला ? आओ, चले' लौट के: 
दास बिना चिन्ताकुल चिन्तामणि हैं जहाँ । 
मान्नलिक वाद्य सुना, बजते है स्वगे मे |” 
दिव्य वाय-नाद सुना कान दे के वीर ने 
चित्तहारी, स्वम्त में ज्यों | लोटे शीघ्र दाने ही, 
सिंहिनी के पीछे यथा मार सिंह-शिशु को, 
जाता है किरात उध्णंश्वास--वायु-वेग से-- 
प्राय ले के, जिसमें न आके कहीं सहसा 
आक्रमण भीमा करे, विवेशा विषाद से, 
देख हतजीवब शिशु । कि वा द्रोण-पुत्र ज्यों 
सुप्त पश्च बालकों के--पाणडव-शिविर मे--- 
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मार रजनो भे, मनेगति से, अधीर हो, 
ह्े-भय-पूजेक गया था कुरुत्षेत्र में, 
भड्गऊरु कारवेश दुर्योधन था जहाँ। 
दाने ही अद्श्य चले, माया के गसाद से, 
अैदेही-विलासी वीर थे जहाँ शिविर में । 
करके प्रणाम चरणों मे, कर जोड़ के 
श्री सोमित्रि बोले--“इन पैरों के प्रसाद से 
देव, रघुवंश-अवतंस, हुआ विजयी 
दास यह ! मारा गया इन्द्रजित युद्ध में ।” 
खादर से माथा चूम, आलिड्न करके, 
बोले नेत्र-नीर भर प्रभु यों अनुज से-- 
“पाया आज सीता को तुम्हारे भुज-बल से 
हे भुजबलेन्द्र | तुम धन्य वीर-छुल में ! 
जननी सुमित्रा धन्य । धन्य रघुकुल है ! 
तात, तव जन्मदाता धन्य दशरथ है ! 
धन्य में तवाग्नज हूँ | धन्य जन्मभूमि है, 
नगरी अयोध्या ! तव सुयश सेब ही 
विश्व में रहेगा यह | शक्ति-दाता देवों के 
पूजा वत्स, दुर्चल सदेव हैं स्ववल से 
मानव; सु-फल-दाता देव ही हैं विश्व में ।” 
ये कह, सुहृद्दर विभीषण से, प्रेम से, 
बेले प्रभु-- पाया तुम्हें में ने शुभयाग मे 
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मित्र, इस राक्षस-पुरी मे, भाग्य-बल से ! 
क्रीत किया आज रघुव॑श को है तुमने 
अपने गुणों से गुशधाम ! कहूँ और क्या ? 
मित्र-कुल-राज तुम, भानु महराज ज्यों ! 
आओ, अब पूजे' उन्हे, जा है मो शुभड्ूरी 
शह्डरी ।” सुरों ने बरसाये पृष्प व्याम से, 
“जय जय सीतापति' नाद किया सेना ने 
हणे से;--सशहा जगी लक्का उस नाद से । 

इति भरी मेघना।द-वध 

काच्ये बधों नास; 
पष्टः सर्ग 
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उद्त दिनेश हुआ अब उदयाद्रि पै, 
सुप्त पद्म-पण पर आहा ! पद्मयानि ने, 
खाल कर पद्म-नेत्र, सुप्रसन्न भाव से 
मानें भूमि-ओर देखा ! पुष्पकुन्तला मही 
मुक्ताद्दार पहने गले मे, हँसी हथे से । 
मान्नलिक वाद्य मन्दियें में बजते हैं ज्यों 
उत्सव में, श्रेष्ठ सवरलहरी निकुर्जों में 
उठने लगी त्यों । खिली नलिनी सु-जल में, 
तुल्य श्रेम वाली स्व सूर्यमुखी स्थल में । 

देह अवगाहता है ज्यों निशि-शिशिर में 
कुसुम, प्रमीला सती सुरमित नीर से 
स्नान कर, माँग गुथवाने लगी युवती । 
साही स्निग्ध कवरी में मातियों की पंक्ति यो--- 
मेघावली मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में। 
र्मय कड्कण, मणाल-भुज वाली ने 
करने का विभूषित मणाल-भुज, पहना, 
चेदना दी आदा ! दृद बन्ध-सम उसने ! 
थीढ़ा मृदु कण्ठ का दी स्वणे-कण्ठमाला ने 
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फॉसी के समान ! सती विस्मय के भाव से 

वासन्ती, वसन्‍्त की-सी गनन्‍्ध वाली, आली से 

बेली--“क्यों पहन नहीं सकतो हूँ सखि, में 
आभूषण ? ओर नगरी मे सुनती हूँ क्यों 
रोदन-निंनाद दूर हाहाकार शब्द हा ९ 
वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्‍यों ९ 

राये उठते हैं प्राण | आलि, नहीं जानती 
आज में पड़ूँगी हाय ! कान सी विपत्ति में ९ 
बऋज्ञागार में हें प्राशनाथ; तुम उनके 

पास जाओ, रोके उन्हे, युद्ध मे न जावे' वे 
शूरशिरोरल्न इस दुदिन मे । स्वामी से 

कहना कि पेरों पड़ रोकती है किद्धरी !” 

मान बीणा-वाणी हुईं, बाली तब वासन्ती-- 

“श्रवण लगा के झुने इन्दुमुखि, क्रमश: 
बढ़ता है आतेनाद ! कैसे कहूँ, आज क्‍यों 
रे रहे हैं पौरजन ? आओ, चले' शीघ्र ही 
मन्दिर मे, पूजा करती हैं जहाँ महिषी 
मन्दोदरी--आशुताष शह्भर की भक्ति से | 

अश्व, गज, रथ, रथी मत्त रण-मद से 

चलते सघन राज-पथ में हैं; केसे में 

जाऊँगी मखालय मे, सजते हैं जिसमें 

कान्त तब सोमन्तिनि, चिर रणविजयी 
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ेष्ठ रण-सज्ना से ? तुरन्त चली दोनों दी 
चन्द्रचूड़-सन्दिर मे मन्दादरी महिषी 
युत्र-रक्षा-हेतु जहाँ चन्द्रचूड़ाराघना 
करती थीं व्यथे | व्यम्र दोनें चलीं शीघ्र द्वी । 
विरस बदन आज केलासाद्रि धाम में 
चैठे हैं गिरीश । सविषाद आह भर के, 
हैमवती-ओर देख बोले इश उनसे-- 
“सफल मनेरथ तुम्हारा हुआ देवि, है; 
मारा गया इन्द्रजित योद्धा काल-रण मे । 
यज्ञागार-मध्य उसे कैाशल से माया के 
मारा बली लक्ष्मण ने ! भेरा महा भक्त है 
रक्ष.कुलराज सति, दुःख देख उसका 
होता हूँ सदा में दुखी | शूल यह जा झुमे, 
देखती हे तुस इस द्वाथ में, हा ! इसके 
घाराघात से भी घार होता पुत्रशाक है ! 
रहती सदेव वह वेदना है, उसके 
'मेट नहीं सकता है सनगेहर काल भी ! 
रावण कहेगा क्या सुपुत्र-नाश झुन के ९ 
सदसा मरेगा यदि रुद्रतेज दान से 
रक्षा में करूँगा नहीं सबेशुभे, उसकी । 
तुष्ट किया इन्द्र का तुम्दारे अनुरोध से, 
अनुमति दे कि अब रावण को तोष दूँ ।” 
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बोली श्री भवानी तब--“चाहे से करो ग्रभेा,, 
बासव की वासना को पूरो करने की थी 
भिक्षा चरणों मे, वह सिद्ध अब हो गईं। 
दासी का सुमक्त रथी दाशरथि है विभे, 
बात यह विश्वनाथ, मन में बनी रहे ! 
इन चरणाम्बुजों मे दासी ओर क्या कहे ९” 

शूली हँसे, याद किया वीरभद्र शूर का । 
प्रणत पढ़ें मे हुआ भीममूति सुरथी; 
बोले हर---वत्स, हतजीव हुआ रण से 
इन्द्रजित आज । उसे जाके मखागार से 
लक्ष्मण ने मार डाला, गौरी के असाद से; 
दूत डरते है कहने के राक्षसेन्द्र से 
बात यह । जानते नहीं है वे विशेषतः 
मारा किस केाशत् से लक्ष्मण ने है उसे । 
देव-मिन्न देव-माया कान इस विश्व में 
जान सकता है वत्स १ शीघ्र स्वणेलड्ला में 
जाओ महाबाही, तुम, रक्षादूत-रूप मे; 
रुद्र-तेज-दान करो आज दशानन का ।” 

मीमबली वीरमद्र व्याम-पथ से चला; 
प्रणत समभीत हुए व्यामचर देख के 
चारों ओर; निष्पम दिनेश हुआ दीक्षि से, 


द्वोता है सुधांशु ज्यों निरंशु उस रवि की 
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आमा से । भयड्डरी त्रिशुल-छाया प्रथ्वी पे 
आ के पड़ी । करके गभीर नाद सिन्धु ने 
वन्दना की भीम-भव-दूत की । महारथी 
राक्षसपुरी मे अबतीणें हुआ शीघ्र ही; 
थर थर कॉपी हेमलड्ला पद-सार से, 
कोपती है जैसे वक्ष-शखा जब उस पे 
जैठता है पक्षिराज जैनतेय उड़के । 
हाकर प्रविष्ट मखागार में सुवीर ने 
देखा पड़ा पृथ्वी पर रावणि महारथी ! 
फूला हुआ किशुक-सा उत्पाटित आधी से ! 
आओसू भरे वीर के विलेक यों कुमार का । 
देख मर-दु:ख हुआ अमर-हिया दुखी । 
कनकासनस्थ जहों रक्ष:कुलराज था 
दूतबेशी बीर वीरभद्र वहाँ पहुँचा, 
भस्मावृत वह्ि-सम तेजे हीन अघुना । 
आशीवोद देकर प्रणाम-मिष मन मे 
रावण का, हाथ जाड़ सम्मुख खड़ा हुआ 
साश्र नेत्र बीर वर । विस्मय से राजा ने 
पूछा--“कह दूत, तेरी वाणी क्‍यों विरत है 
काय्ये निज साधने में ? राघव मनुष्य है, 
भृत्य उसका तू नहीं वातोवह, फिर क्यो 
तेरा मुख म्लान है १ सरोज-रवि लक्का का 
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देव-देत्य-नर-त्रास सजता है युद्ध का 
आज; क्या अशुभ बात मुझसे कहेगा तू ९ 
वज-तुल्य भीषण प्रहारण से रण में 
हत यदि राम हुआ, कह उस बात को, 
तुम का पुरस्कृत करूँ मे ।” छद्यवेशी ने 
धीरे से कहा यों--“हाय ! देव, इन पेरों मे 
क्यों कर सुनाऊँ बुरी बात, छ्र॒द्र प्राणी में ९ 
अमय प्रदान करो किक्कर का पहले |” 
व्यग्रता से बाला बली--“तुमका क्या भय है 
दृत ? कह शीघ्र तुमे देता हू अमय में, 
घटता शुभाशुभ है विधि के विधान से !” 
बाला विरूपाक्ष-चर रक्षेदत-पेश मे, 
“( कैसे कहूँ ) रक्ताराज, आज हत होगया 
रक्षःकुल-गग् रथी,मेघनाद रण में !” 
जैसे घार वन में कठार व्याध-बाण से 
बिद्ध हुआ सिह भीम नाद कर भूमि पे 
'गिरता है, रावण सभा मे गिरा जैसे ही ! 
घेर लिया हाह्कार कर सब ओर से 
सचिव जनें ने उसे, कोई जन दौड़ के 
ईिमजल लाया, लगा केई हवा करने। 
वीरभद्र शूर ने सचेत किया शीघ्र ही 
रुद्रतेजाद्वारा उसे, ज्यों बारूद मभके 
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अप्रि-कण पाके, उठ बाला बली दूत से-- 
“सारा कह दूत, आज किसने है रण में 
चिर-रण-जेता उस इन्द्रजित योद्धा के ? 
शीघ्र कह ?” बाला छुद्मवेशी--“छद्यवेश से 
लक्ष्मण ने हाकर प्रविष्ट मखागार मे 

मारा उसी दुष्ट ने है न्यायहीन रण में 

वीर युवराज को; हा । उत्पाटित ऑधी से 
फूला हुआ किशुक-सा में ने उन्हे देखा है 
मन्दिर मे । रक्षानाथ वीर श्र ४ तुम हो, 
भूले सुत-शाक आज वीरकम्म करके। 
राक्षस-कुलाड़नाएं प्रथ्वी का मिगावेंगी 
आँसुओं से। देव, तुम पुत्रघाती शत्रु का 
मार कर भीषण प्रहारों से समर में 

ठ॒ुष्ट महेष्वास, करो पोौरजन-बन्द का ।” 
सहसा अदृश्य हुआ देव-दूत, स्वगे का 
सौरम सभा मे सब ओर अहा ! छा गया ! 
देखी तब रावण ने विकट जटावली, 
भीषण-त्रिशुल-छाया ! दोनों हाथ जाड़ के 
करके प्रणाम शेव बेला--“यह शृत्य क्या 
याद आया इतने दिनों के बाद हे प्रभा, 
माग्यहीन ९ सायासय साया यह आपकी 
कैसे सममँ में मूढ़ ? किन्तु प्रभा, पहले 
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आपका निदेश पाल, पीछे मन मे हे जे! 
उन पद-पद्मों मे निवेदन करूँगा मे ।” 

तेजस्वी अपूने आज रुद्रमहातेज से 
रोषयुत रक्षाराज बोला--इस पुर मे 
जितने धनुधेर हे सब चतुरद्न से 
सज्जित हों एक सद्गज | घार रण रह्ड में 
आज यह ज्वाला-यह घोर ज्वाला-मभूल गा, 
भूल जा सकूगा में !” 

सभा में हुआ शीघ्र दी 

दुन्दुमिनिनाद घार, शज्ञ वादि-वृन्द ने 
प्रलय-समान शज्ञनाद्‌ किया | और ज्यों 
उस घननाद से है भूत-कुल सजता 
कैलासाद्रि-शज्ञ पर, सज्ित हुआ यहाँ 
रक्ष:कुल चारों ओर; वीर-पद भारों से 
कांप उठी हेम लक्का | निकले तुरन्त ही 
अप्नि-बरण स्यन्दन सुवणे-ध्वज बेग से; 
धूम्रवण वारण, उछाल भीम शुरडें के 
मुद्र सदश; अइव हेषाध्वनि करके; 
आया चतुरद्ग युत चामर गरज के 
अमरों का त्रास; रथि-बुन्द्‌ युत--रण में 
उग्र सा-उदभ; गज-बृून्द-मध्य साहसी 
वास्कल--घनों के बीच बज्जी घनारूद-सा ! 
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आया हुहुड्लार असिलामा-अग्निपुज-सा--- 
अर्वपति; वीर विडालाक्ष रणमत्त हो 
पैदले के सद्ड भीम राक्षस महाबली । 
केतुबह-बृन्द॒ आया, केतु उड़े व्याम में 
मानों धूमकेतु | रण-वाद्य बजे वेग से। 
देव-तेज से ज्यों जन्म ले के देत्यदलिनी 
चरण्डी देव-अस्त्रों से सजी थी, रणाह्मस से 
अट्टहास करके, सजी त्यों स्व॒णलझ्डा मे 
भैखी-सी यातुसेना--उम्रचणडा युद्ध में । 
गज-बल बाहु-बल, अद्ब-गति गति है; 
स्गरथ शीर्षचूड़ा; अच्चल पताका है 
र्लमय; भेरी, तृय्ये, डड्ढा आदि बाजों का 
वाद सिंहनाद ! शर, शूल, शेल, शक्तियों, 
मुहर, परञशु आदि अस्त्र तीक्ष्ण दन्त हैं ! 
तैजा।मय वर्म्मों की छटा ही'नेत्र-वहि है ! 
थर थर कॉपी धरा, आलेड़ित सय से 
कल्लोलित सिन्धु हुआ घोर नाद करके; 
अचल विचल हुए ग्जन से भीमा के; 
गरजी सरोष मानें चण्डी फिर जन्म ले ! 
भाठु-कुल-भानु शुर चोंक के शिविर मे 
सुछदद विभीषण से बेले--“सखे, देखा ते, 
काँपती है वार वार लड्ढा, महि-कम्प-सा 
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हे रद्दा है घार, धूम-पुख उड़ सूये के 
आच्छादित करता है घन घन भाव से; 
करती उजेला है अनन्त मे सयझूरी 
कालानल-सम्भवा-सी आमभा ! सुना, कान दे, 
कल्लालित हेरहा है सिन्धु ज्यों प्रह्यय मे 
विश्व-लय करने का !” पाणड-गण्ड भय से 
बाला यों विभीषण--“कहूँ में देव, और क्या ९ 
कॉपती है लड्ढा यातु-बीर-पद-मारों से, 
यह महिकम्प नहीं ! कालानल-सम्भवा 
आशा नही, देखते हो जे यह गगन मे, 
स्वणे-वम्मे-कान्ति यह आयुधों के तेज से 
मिलके दिशाएँ दसों करती प्रदीप्त है ! 
कालाहल रुद्ध करता है श्रवरणां का जा 
सागर का नाद नहीं, राक्षस-अनीकिनी 
गरज रही है मत्त हो के रण-मद से ! 
सजता सुतेन्द्र-शोक-कातर हो सुरथी 
ल्बाधिप रावण है ! देव, अब सोच लो, 
लक्ष्मण का रक्षण करोगे किस भाँति से 
घार इस सझ्कूट मे ? ओर सब वीरों का ९” 
सुस्वर से बोले अभु--“जाओ त्वरा करके 
और बुला लाओ मित्र, सेन्याध्यक्ष-दल के; 
देवाश्रित दास यह, रक्षक हैं देवता !” 
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भीम शृद्धनाद किया मित्र रकावर ने | 
किष्किन्ध्या-कल्नत्र आया, गजपति-गति से; 
आया वीर अड्द विशारद समर में; 
देवाकृति नील-नल; आया प्रमखन-सा 
भीम बली आअनेय; धीर जाम्वुवान भी 
सुप्रम, शरम शर; राक्षसों का भय-सा 
लादिताक्ष गवित गवाक्ष; वीर-केसरी 
ओर जा जो नेता थे, सवेग सब आगये | 

करके समादर समस्त शूखीरों का, 
बोले प्रभु--आज रक्ताराज पुत्र-शाक से 
आकुल हो सेन्‍्य सह सजता है युद्ध का; 
कॉपती है लझ्ढापुरी वीर-पद-मारों से ! 
तुम हे त्रिलाकजयी वीर सब रख मे; 
सज्जित हा शीघ्र ओर रक्ता करो राम की 
घार इस सक्ूट में । में स्वमाग्य-दाष से 
वीरो, बन्धु-बान्धव-विहीन वन-वासी हूँ; 
राम का भरोसा, बल; विक्रम, प्रताप मी 
रण मे तुम्हीं हे | अब बीर एक मात्र ही 
लड्डढा में बचा है, वीर-बन्द, आज उसके 
मारो ! सिन्धु बॉधा है तुम्हारे ही प्रसाद से 
मैं ने; और शम्भु-सम शूली कुम्मकर का 
तुमुल समर में है मारा, ओर मारा है 
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देव-देत्य-नर-त्रास मेघनाद योद्धा के 
लक्ष्मण ने ! मेरा कुल, मान, प्राण रण सें 
रक्‍्खा रघु-बन्धु, तुम; रघु-बधू अब भी 
राक्षस के छल से है रुद्ध कारागार में | 
क्रीत किया तुमने मुम्ते है प्र म-पण से, 
बोंधा रघु-वंश के कृतज्ञता के पाश में 
दाक्तिणात्य वीरो, आज दत्षिणता करके |” 
मोन रघुनाथ हुए सजल नयन से । 
मेघ-सम वाणी से सुकशठ तब बोला यों--- 
“युद्ध में मरूँगा में कि रावण के मारूँगा, 
इन चरणों में आज मेरा यही प्रण है 
भागता हूँ देव, मे तुम्हारे ही प्रसाद से 
राज-सुख-भाग; धन-मान-दाता तुम हे; 
सहज क्तज्ञता के पाश से सदेव ही 
बद्ध है अधीन यह इन पद-पद्मों में । 
झौर क्या कहूँ में देव, मेरे सद्नि-दल में 
ऐसा एक वीर नहीं जो तुम्हारे काय्ये के 
साधने में मृत्यु से भी डरता हो मन में ! 
सजित हा लझ्कापति, प्रस्तुत हैं हम भी; 
निर्मेय हृदय होके जूमेंगे समर में।” 
गरजे सरोष सब सेन्याध्यक्ष मिल के, 
गरनी विकेट सेना--“जे जै राम'--रव से | 
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सुन वह भीसनाद राक्षस-अनीकिनी 
गरजी सरोष, वीर-मद से भरी हुई; 
नाद करती है यथा दुगा देत्यदलिनी 
देत्यों का निनाद सुन ! गूँजी हेसनगरी! 
कमलासनखस्िता थी देवी जहाँ कमला 
रक्ष:कुल-राजलक्ष्मी, नाद वहाँ पहुं चा; 
चौक उठी शीघ्र सती, देखने लगी तथा 
नीलकमलाक्षी, यातुधान-दल रोष से 
अन्ध-सम सजता है, उड़ते है व्योम मे 
रक्ष:केतु--जीव-कुल-हेतु कुलक्षण से ! 
बजते है रक्षावाद्य घोर नाद करके । 
देख-सुन, पूर्रा शरदिन्दुमुखी इन्दिरा 
शून्य-पथ धार चली जैजयन्त धाम के । 
बजते विचित्र-वाद्य त्रिदिव समा में है, 
नाचती है अप्सराएँ; गाते हैं सु-तानें से 
किन्नर; सु-देव और देवियों के दल में 
कनकासनस्थित है देवराज, उसकी 
बाई' ओर जैठी है सुचारुद्सिनी शची; 
बहता अनन्त गन्ध वायु है कसन्‍्त का 
सन से; चारों ओर पारिजात-पुष्पों की 
सुगुणी गरधणे वर्षों करते हैं हे से । 
पहुँची उपेन्द्रप्रिया इन्द्रसमावल में । 


रस क्‍ 
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करके प्रणाम इन्द्र बोला-- पद-धूलि देा। 
जननि, तुम्हारी कपा-दृष्टि के प्रसाद से 
निर्भेय हुआ है दास, मारा गया युद्ध मे 
मेघनाद योद्धा आज ! स्वगे-सुख-भेाग में 
भागूंगा निरापद हे अब से । कृपामयी, 
जिस पे तुम्दारी ऋृपा-दृष्टि हो जगत में 
फिर क्या अभाव उसे १” उत्तर मे हँस के 
र्लाकर रल्लोत्तमा बोली रमा सुन्दरो-- 
“शत्रु तब देत्यरिपो, भूपर पतित है; 
किन्तु अष रक्ताराज रक्षादल-बल से 
सजता है, व्याकुल है राजा पुत्र-बध का 
बदला चुकाने के ! सजे हैं सज्ञ उसके 
लक्ष लक्ष रक्षावीर । कहने के मे यही 
आई हूँ तुम्हारे पास | रामासुज शूर ने 
साधा है तुम्हारा काय्ये; रक्षा करो उसकी 
अब तुम आदितेय । उपकारी जन का 
ग्राण-पण से भो त्राण करना उचित है 
सहूट से, सञ्ननों के | अधिक कहूँ क्या में ९ 
रक्तःकुल-विक्रम तुम्हें हे शक्र ज्ञात है ! 
सोचे शचीकान्त, केसे राघव के रक्खागे।” 
उत्तर में बाला इन्द्र--“उत्तर में स्तरगे के 
देस्ता जगदम्ब, तुम अम्बर प्रदेश सें 
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सल्वित असर-दल । निकलेगा युद्ध का 
रक्ष:कुलनाथ यदि ते मे सज्ञ उसके 
जाकर करूँगा रण-रज्ग हे दयामयी ! 
रावण-अरावशि-से माँ, मे डरता नहीं ।” 
देखी बासवीय चमू चोंक कर पद्मा ने 
उत्तर मे स्वर्ग के । जहाँ लें दृष्टि जाती है, 
देखा सुन्दरी ने निज देवदृष्टि डाल के-- 
गज, रथ, अश्व, सादी, सुरथी, नियषादो हैं 
कालजयी; उन्मद पदाति रणविजयी | 
किन्नर, गन्धणे, देव कालानल-कान्ति हैं; 
स्यन्दन-शिखिध्वज-में दारकारि स्कन्द हैं 
सेनानी; विचित्र रथ में है तथा सुरथी 
चित्ररथ । जलती है व्योम में दवापि-सी; 
धूम-राशि-सी है गजराज-राजि उसकी; 
और है शिखा-सी शूल-दीमि दृग-धषिणी ! 
चच्चला अचचला-सी सोहती पताका है, 
भास्कर-परिधि से भी तेजामय तेज में ! 
मूक मूक चमे, बने सलमल होते हैं | 


पूछा कमला ने--है सुरेन्द्र, कहों आज हैं 


अग्नि, वरुणादि दिकपाल ? शून्य उनसे 


क्यों है यह स्वगे-सेना ?” बाला तब वृत्रहा--- 


“निज निज राज्य-रक्षा करने का उनके 
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में ने है निदेश दिया, कान जाने' जननी, 

क्या हे आज देव ओर राक्षसों के रण में ? 

दानें कुल दुजेय है | सम्भव है, अवनी 

डूब जावे, ड्ूबती है ज्यों वह प्रलय मे; 

सम्भव है, सारी रष्टि जाय रसातल के !” 
दे आशीष केशव की कामना सुकेशिनी 

वासव के, लेकमाता लोट आईं लड्ढा मे, 

डौठ के सुबरोमय मेषों पर शीघ्र ही, 

हो कर प्रविष्ट निज मन्दिर में खेद से, 

कमलासनस्था हुई, रक्ष'कुल-दु ख से 

विरस वदन ता भी रूप-रश्मि-जाल से 

करके प्रदीम्र-सी दिशाएँ दसों देवी श्री । 
सजता है रक्ताराज श्र रण-मत्त हो, 

हेमकूट-हेमशद्ग-तुल्याज्वल तेज से 

शामित रथीन्द्र-बुन्द चारों ओर है अह्दा ! 

बजते अदूर रण-वाद्य है, गगन में 

उड़ते हैं रक्षःकेतु, ओर हुहुड्जार से 

राक्षत गरजते है, अगणशित संख्या में । 

ऐसे ही समय में सभा में राजमहिषी 

मन्दोदरी प्राप्त हुईं, पारावतों देख के 

नीड़ शिक्षु-शून्य यथा ! हाय ! पीछे सखि याँ 

दौड़ती हे । राज-चरणों मे पड़ी महिषी । 
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यत्र से सती का उठा, राक्षसेन्द्र बाला यों 
खेद युक्त--रक्ष:कुलेन्द्राणि, हुआ वाम है 
आज हम दोनों पर देव ! किन्तु फिर भी 
जीवित हूँ अब भी जे मे से बस, उसका 
बदला चुकाने के लिए ही | शून्य गृह में 
लौट जाओ देवि, तुम; में अनीक-यात्रो हूँ, 
राकती है| मुककेा क्यों ? गेने के लिए हमें 
गृहरिए, पड़ा है. चिरकाल ! हम दोनों ही 
छोड़ के असार इस राज्य-सुख-भाग को, 
जैठ के अकेले से करेंगे याद उसकी 
रात-दिन । लौट जाओ, जाऊँ में समर में, 
क्रोधानल क्यों यह बुमाऊँ अश्र-जल से ९ 
भू पर पड़ा है आज भूषण अरण्य का 
शाल, हुआ तुज्ञतम शद्ग चूएे रोल का; 
व्योम-रत्न-चन्द्र चिर शहु-अस्त हे गया !” 

पकड़ सती के सखी-ब्वन्द्‌ अवरोध से 
ले गया । सरोष तब बाहर निकल के 
गजे कर, राक्षसों से बोला राक्षसेन्द्र यों-- 
“जिसके पराक्रम से राक्षस-अनीकिनो 
देव-देत्य और नर-युद्ध में थी विजयो; 
जिसके कराल शर-जाल से समर में 
कातर सुरेन्द्र युत शूर सुर थे सदा, 
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अतल रसातल मे नाग, नर मत्ये मे; 

मारा गया वीर वह | चार सम घुसके 
लक्ष्मण ने मारा उसे, जब कि अकेले में 
पुत्र था निरस्त्र | मनादुःख से प्रवास में 
मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख के 

काई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, दयिता, 
भ्राता, बन्धु-बान्धव, मरा है स्वर्ण लड्ढा मे 
स्वणोलक्ला-अलझ्लार हाय ! आज वेसे ही । 
मे ने बहु काल से है पाला तुम्हे पुत्र ज्यों; 
पूछे, इस विश्व मे है ख्याति किस बंश की 
रक्तावंश-ख्याति-सम ? किन्तु मे ने व्यथे ही 
देव-नर-देत्यों के हरा के धरा-घाम मे 
कीति-वृक्ष रोपण किया है; हाय ! मुझसे 
इतने दिनें में अब वाम हुआ स्वथा 
निर्देय विधाता; सुना, तब तो अकाल मे 
सूख गया मेरा आलवाल जल से भरा ! 
फिन्तु में विलाप नहीं करता, विल्लाप से 
लाम ही क्या ९ पा सकूँगा क्या मैं अब उसके ? 
अश्र -वारि-धारा से कृतान्त का कड़ा दिया 
पिघला कभी है हाय | जाकर समर मे 
मारूँगा अधर्मी मूढ़ लक्ष्मण का अब में, 
छद्मसमरी है जो, प्रतिज्ञा यही मेरी है; 
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निष्फच हुआ जो अण, फिर न फिरूँ गा में, 


रक्‍्खूँगा चरण इस जन्म मे न लड्ढा मे ! 
देव-देत्य-नर-त्रास वीर वरो, तुम हे 
विश्वजयी, आओ, चले, याद करके उसे; 
मारा गया मेघनाद, सुन इस बात को, 
कान जीना चाहता है आज रक्तावंश मे 
रक्तावंश-गगणे बली योद्धा मेघनाद था ।” 
मान महेष्वास हुआ, आह भर खेद से; 
मेघ-घटा-घाष-सम, क्ञाम और रोष से, 
गरजी निशाचरों की सेना वहाँ पृथ्वी का 
आदर कर, नेत्र-वारि-धारा-वृष्टि करके। 
सुन वह भीमनाद राधव-अनीकिनी 
गरजी गभीर नाद करके | त्रिद्व में 
गरजा त्रिदिवनाथ धीर नाद करके । 
क्रद् हुए सीतानाथ, श्री सोमित्रि केसरी, 
सुभट सुकण्ठ, वोर अद्गद तथा हनू, 
रक्तायम नील, नल आदि सेन्‍्याध्यत्षों ने 
भीम गर्जना की “जय राम! नाद करके ! 
मेघें ने सुनाया मन्द्र ढैँक कर व्याम के; 
चोंधा कर विश्व के विशाल वजञ्ञ गरजा; 


चरिडका की हास्य-रांशि तुल्य हँसी चश्वला, 


देवी ने किया था जब हास्य वध करके 
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देत्य दुनेंदों का, घार-रण-मद-मत्त हो ! 
आप तमानाशी भानु डूबा तमाराशि से; 
टेश्वानर-श्वास रूपी वायु बहा वेग से 
चारों ओर घार; जली दावानल बन मे; 
पल्ी-पुर-पआस किया छ्रावन ने सहसा 
नाद कर; कॉपी धरा डग सग भाव से, 
अटटू गिरे, वृक्त गिरे, जीव मरे कितने 
चिल्ला कर, रोते हुए, मानें सृष्टि-लय में | 
घोर भसयभीता भूमि रोकर चली अहे ! 
विश्रुव गैकुरठधाम । हेमासन पे जहाँ 
विष्णु थे विराजमान; पूत पद-पद्मों में 
करके प्रणाम की सती ने ग्रभ्ु-प्राथेना-- 
“रख बहु रूप दयासिन्धा, इस दासी के 
वार वार तुमने उबारा है विपत्ति से; 
पृष्ठ पर मुझकेा बिठाया कूम्मे रूप मे; 
बैठी हूँ गदाधर, में दशन-शिखर पे, 
( जैसे है शशाह में कलछू-रेखा राजती ) 
जब थी वराह-मूरति रक्खी अ्रभा, तुमने । 
रख नरसिद्द रूप कनककशिपु के 
मार कर तुमने जुड़ाया था अधीना केा 
खने वलि-गगे किया, खबोकार छल से, 
वामन ! तुम्दारी दया-दृष्टि के प्रसाद से 
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जग को केंपाता हुआ चलता प्रताप है 
आगे, कर्ोभेदी शब्द चलता है पीछे से, 
उसके अनन्तर पराग घन घन-सा 

चलता है दृष्टिपथ रोक कर सब का, 
कॉपती है हेमलड्डा | देखा वहिभोंग मे 
माधव ने राघव का सेन्यदल, सिन्धु मे 
मानें महा ऊर्म्मिकुल ज्षिप्त गेरी वायु से ! 
देखा कमलाक्ष ने कि देव-दल वेग से 
दोड़ता है लक्डा ओर, दूर यथा देख के 
पक्षिराज गरुड़ मुजद्ग-निज भक्ष्य-केा 
भीषण हुँकार कर टूटता है सहसा ! 
विश्व पूरा होता है गभीरतम घोष से । 
भागते है यागिजन याग-याग छोड़ के; 
गादढ़ों में उठाये हुए शिशुओं के माताएं 
रेती है भयाकुल हे; जीव-गण मूढ़ सा 
भागता है चारों ओर | क्षण भर साच के, 
यागिजन-मानस-मराल बोले पृथ्वी से-- 
“विषम विपत्ति सति, देखता हूँ तुकके । 
रक्षाराज रावण के आज विरूपाक्ष ने 
रुद्र-तेज-दान कर तेजस्वी बनाया है। 
इृष्टि नहीं आता मुझे केाई यत्न वसुधे ! 
जाओ, उनके ही पास ।” ये के पद पद्मों में 
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बोली धरा-- हाय ! प्रभा, शूली सबेनाशी हैं, 
साधन निधन का ही करते सकैव है । 
सतत तमागुण से पूरा त्रिपुरारि है । 
उगल विधाप्मि सब जीवों के जलाने की 
इच्छा रखता है शौरि, काल सर्प सगेदा ! 
तुम हो दया के सिन्धु विश्वस्मर, विद्व का 
रक्खागे न भार तुम ते। हा | कान रक्‍्खेगा ९ 
दासी के बचाओं, यही प्राथना है दासी की 
श्रीधर, तुम्हारे इन अरुण पदाब्जों से |” 
हँस फिर बोले प्रभु--“जाओ निज धाम के 
वउुधे, तुम्हारा काय्णे साधन कहूँगा में 
देव-कुल्न-बीय्ये आज संवरण करके | 
कर न सकेगा त्राश लक्ष्मण का वृत्रहा; 
दुःखी हैं उमेश आज राक्तस के दुःख से ।” 
आनन्दित है| के गई पृथ्वी निज धाम के । 
प्रभु ने कहा यों तब सुगति गरुड़ से-- 
“उड़के सुपरो, तुम शीघ्र नभेदेश मे-- 
कर ला हरण तेज रण गत देवों का, 
हरता तमारि रवि जैसे सिन्धु-बारि है; 
अथवा हरा था स्वयं तुमने अम्रत ज्यों 
जैनतेय, सिद्ध करो काय्णे मेरी आज्ञा से |” 
फेला कर दीधे दोनों पक्ष उड़ा व्याम में 


२१८ मेघनाद-वध 


पक्तिराज, शीघ्र महा छाया पड़ी प्रथ्वी पे, 
छाकर नदी, नद, अरण्य, शैल सेकढ़ों । 
उत्तेजित अग्नि लगने से यथा गेह में 
ब्वालाएँ निकलती है सत्र गवात्षों से, 
निकली निशाचरों की सेना चार द्वारों से, 
नाद कर रोष युक्त; चारों ओर गरजी 
राधवेन्द्र-सेना; देव-बन्द आया युद्ध में ! 
गजवर ऐरावत आया रण-मत्त हो; 
पीठ पर शामित सुरेन्द्र वजञ्रधारी है, 
दीप्िमान मेरु-श्वृक्ल मानों मानु-कर से; 
कि वा मध्य वासर भे साहता है सूय्ये ज्यों; 
आये स्कन्द तारकारि वहिध्वज-रथ में 
सेनापति; आया सुबविचित्र रथ में रथी 
चित्रर॒थ; किन्नर, गन्धने, यक्ष आये स्यों 
विविध विमानें पर । बाजे बजे स्वगे के; 
सातड्डा सु-लडझ्ढा हुईं नाद सुन उनका; 
कॉपा चोंक सारा देश अमर-निनाद से ! 
करके प्रणाम सुर-नायक से राम यों 
बेले तब--देव-कुल-दास यह दास है 
देवपते, कितना किया था पूरे जन्म में 
पुण्य में ने, सा क्या कहूँ ? आज तब तो मिला 
आश्रय तुम्हारे चरणें का इस कष्ट मे; 
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तब तो पवित्र किया देव-पद-स्पदों से 
त्रिदिव-निवासियों ने आज घरातल को !” 
उत्तर मे शाघव से बोला स्वरीश्वर यो-- 
“रघुकुल-रज्न, तुम देव-कुल-प्रिय है। । 
बेठ रथि, देव-रथ-मध्य, भुज-बल से; 
मारो दुराचारी दुष्ट राक्षस का रण मे । 
मरता है रक्ताराज आप निज पाप से, 
कर सकता है राम, रक्षा कान उसकी ९ 
पाया थां अम्रत यथा में ने मथ सिन्धु का, 
छिन्नभिन्‍न लड्ढा कर, मार यातुधान को, 
साध्वी मैथिली के आज देव-कुल जैसे ही 
अपेण करेगा तुम्हे ! अतल सल्िल में 
कब लो रहेगी श्री अंधेरा कर विश्व में ९” 
होने लगा घोर रण रक्षा-नर-देवों में । 
अम्बुराशि-जेसा कम्बुराशि-रर हे। उठा 
चारों ओर; धन्वा निज टछ्छारित करके 
रुद्ध किया कणे-पथ धन्वी धीर वीरों ने | 
भेद कर चमे-ब्मे-देह उड़े व्याम में 
कुलिश-स्फुलिज्न-शर, धारा बही रक्त की | 
राक्षस, मनुष्य रथी योद्धा गिरे क्षेत्र में; 
कुखरों के पुज्ञ गिरे--पतन्न ज्यों निकुओं मे, 
प्रबल प्रभखन से; वाजि गिरे गजे के; 
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पूणों रणभूमि हुईं भैरवनिनाद से। 

टूटा चतुरज्ञ दल ले के देव-दल पे 
चामर--अमरत्रास । चित्ररथ सुरथी 
सोरतेज रथ मे ग्रविष्ट हुआ रण मे, 
वारणारि सिंह यथा वारण के देख के । 
आ के ललकारा भीम रब से सुकण्ठ के 
रथिप उद्यम ने, विघूणों हुए रथ के 
चक्र सो सौ स्रोतों के समान शब्द करके । 
वेग से बढ़ाया गजनयूथ यूथनाथ ज्यों 
कालबली वास्कल ने, देख कर दूर से 
अब्द का; रुष्ट युवराज हुआ देख के, 
सग-दल देख शिशु सिंह यथा होता है | 
तीक्ष्ण असिधारी असिलेमा ने प्रकोप से, 
सद्न लिये वाजि-राजि, आगे बढ़ शीघ्र द्वी 
घेर लिया वीरषेम सुप्रभ-शरभ के | 
वीर विडालाक्ष ( विरूपाक्ष सजेनाशी ज्यों ) 
लड़ने सरोष लगा आ के हनूमान से । 
आये रणमध्य, बैठ दिव्य श्थ में, रथी 
रामचन्द्र; आह्या ! यथा देवपति दूसरे 
वजधघारी | विस्मय से तारकारि स्कन्द ने 
शूर श्रष्ठ लक्ष्मण में निज प्रतिमूर्ति-सी 
देखी मत्येलाकं मध्य | उड़ घन भाव से 
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चारों ओर धूल छाई; डगमग भाव से 
डाली हेमलड्डा; क्षुब्ध हो के सिन्धु गरजा ! 
अद्भुत अपूरे व्यूह बॉधा बलाराति ने । 

पुष्पक में बैठा हुआ रक्ताराज निकला; 
घूमे रथ-चक्र घोर घणेर निनाद से, 
उगल क्शानु-कण; हींसे हय हे से । 
चोंधा कर आगे चली रल्न-सम्भवा विभा, 
ऊषा चलती है यथा आगे उष्णरस्मि के, 
जब उदयाद्वि पर एकचक्ररथ मे 
होता है उदित वह | देख रक्षाराज का 
रक्तागण गरजा गरभीर धीर नाद से। 

बाला सारथी से रथी---केवल मनुष्य ही 
जूमते नहीं है आज; देखे सूत, ध्यान से, 
धूम-पुञ में ज्यों अम्रिराशि, रघु-सेन्य मे 
देव-सेना साहती है । आया इन्द्र लझ्ढा मे, 
सुन कर आज हत इन्द्रजित याद्धा के ।” 
याद कर पुत्र के निशाचरेन्द्र रोष से 
करके गभीर नाद बाला--सूत, शीघ्र ही 
रथ केा बढ़ाओ, जहाँ बज्जी बलाराति है ।” 
दौड़ा रथ वत्तण मनेरथ की गति से । 
भागी रघु-सेना, वन-जीव यथा देख के 
मदकल नाग भागते है ऊध्णे श्वास से ! 


श्रर मेघनाद-वध 


कि वा जब वजानलपूर घोर नाद से 
भीमाक्ृति मेघ उड़ता है वायु-पथ मे, 
देख तब जैसे उसे भागते है भय से 
भीत पहु-पक्ती सब ओर | क्षण भर मे 
धनुष चढ़ाके व्यूह भेद डाला वीर ने; 
तोड़ता है जैसे अनायास बॉध बालू का, 
फावन-प्रवाह, महा घार घनाघात से ! 
कि वा गोए-वेष्टन निशा मे यथा केसरी ! 
ग्रत्यश्वा चढ़ाके रोषय॒क्त बली स्कन्द ने 
रोका उस स्यन्दन का मार्ग । हाथ जोड़ के, 
उनके प्रणाम कर लझ श्वर बाला यों-- 
“शक्लरी का, शक्ृलर के देव, सदा भक्ति से 
पूजता है कि्कुर । निहारता हूँ फिर क्यों 
गेरि-बृन्द-सज्ञ तुम्हे आज इस लड्ढा मे ? 
करते रथीन्द्र, क्यों हा मनुजाधम रास की 
तुम अनुकूलता यों ९ न्यायहीन युद्ध में 
मेरे श्रेष्ठ नन्दन केा लक्ष्मण ने मारा है; 
मारूँगा अभी में उस भूढ़ छल्ी योद्धा के; 
छोड़ दो कुमार, मेरा मागे, कहूँ और क्या १” 
बोले उम्ानन्दन--“सुरेश के निदेश से 
लक्ष्मण का रक्षण करूँगा यहाँ आज में | 
मुभका हराओ महावाद्वी, बाहुबल से, 
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अन्यथा मनारथ न सिद्ध कर पाओगे !” 
तेजस्वी अपूर्ण महा रुद्रतेज से बली 
रावण ने अभि-सम छेड़े अस्त्र रोष से, 
ओर किया कातर शरों से शक्तिघर के । 
बाली विजया से तब अभया अधीर हे।-- 
देख सखि, लक्ढा ओर तीकढ्णतर बाणें से 
बिद्ध करता है क्रर राक्षस कुमार के ! 
हरता है देव-तेज पत्तिराज नम में; 
जां तू सखि, शीघ्र वहों, चच्ब॒ला की गति से, 
युद्ध से विरत कर सत्वर कुमार के । 
छाती फटती है हाय | देख कर वत्स के 
कामल शरीर में से रक्त-घारा बहती । 
देव सदानन्द भक्तवत्सल हैं, भक्त का 
प्यार करते हैं पुत्र से मी सविशेष वे; 
है दुवार रावण इसीसे कालरण में |” 
सोरकर रूपिणी सुनीलाम्बर-मार्ग से 
दौड़ गई दूती शीघ्र । आके रणत्ेत्र मे 
कहने लगी यों कणोमूल से कुमार के-- 
“रोका युद्ध शक्तिघर, शक्ति के निदेश से; 
लड्ड श्वर आज महारुद्रतेज:पूर्णो है |” 
इँसके फिराया रथ तारकारि स्कन्द ने । 
कूटक असंख्य काट, सिंहनाद करके 
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दौड़ा शीघ्र रक्ताराज--वद्धित ऋशानु-सा--- 
ऐरावत-प्ृष्ठ पर बच्नी जहाँ इन्द्र था । 

घेर लिया रावण के चारों ओर दोड़ के 
किन्नर, गन्धणे तथा वानरों ने वेग से; 
धार हुहुक्कार कर श्र ने निर्ेष में 
सब को निरस्त किया, जैसे वनराजि के 
भस्म करता है वह्ि । लजञा के जलाजली 
देकर सुभट-बृन्द्‌ भागा | इन्द्र क्रद्ध हो 
आया, देख पाथे के ज्यों करो कुरुक्षेत्र मे । 

करके हुड्लार मीम तामर तुरन्त ही 
ऐरावत-भाल पर मारा राक्षसेन्द्र ने । 
अद्ध पथ में ही उसे काट दिया शक्र ने । 
बाला कवुरेन्द्र गये पू्ेक सुरेन्द्र से-- 
“कॉपते सदा थे निज वेजयन्त धाम में 
शूर शचीकान्त, तुम नाम से ही जिसके; 
मारा गया आज वह रावशणि तुम्हारे ही 
काशल से छलमय युद्ध मे इसी से क्या 
आये हे। अलज्ज, तुम देमलझ्ापुर मे ९ 
अमर अवध्य तुम, अन्यथा निमेष में 
दमन तुम्हारा यहाँ शमन-समान में 
करता | परन्तु तो भी मेरा यह प्रण है-- 
तुम न बचा सकेागे लक्ष्मण के मुझ से ।” 


सप्तम सगे 


भोम गदा ले के रथी कूद पड़ा रथ से, 
डगमग डोली धरा पद-युग-भार से, 
केाषगत खजन्ड हुआ रन झन पाइजे में | 
करके हुँकार वज्ञ लेने लगा वज्जी जा, 
हर लिया देव-तेज जैसे ही गरुड़ ने; 
कुलिश उठा न सका हाय | स्वयं कुलशो ! 
रावण ने मीम गदा मारो गज-भाल मे, 
मारता प्रमखन है जैसे गिरि-शिर भे,--- 
अश्रभेदी वृत्त के उखाड़ कर आँधी से ! 
हेकर निरस्त गज घार घनाधात से 
गिर पड़ा दोनों घुटनें के बल शीघ्र दी । 
हँस कर राक्षसेन्द्र गेठा निज रथ में । 
लाया तब दिव्य रथ मातलि मुहूते मे; 
बासव ने छोड़ दिया मागें अभिमान से | 
दिव्य रथारूढ़ तब दाशरथि सामने 
आये, सिहनाद कर, धन्वा लिये हाथ में । 
बेला बीर रावण निहार कर उनकेा--- 


“चाहता नहीं में आज सीतानाथ, तुमके; 


एक दिन और तुम इस भवधाम में 
जीते रहे निरभेय निरापद हो ! है कहाँ 
अनुज तुम्हारा वह नीच छुद्या समरी ९ 
मारूँगा उसे में, तुम अपने शिविर में 


२२ 
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लौट रघुश्रेष्ठ जाओ ।” दीघे धन्बी रोष से 
गरजा विलेक दूर शूर रामानुज का, 
सिंह वृषपाल को ज्यों, शूरशिरोरत्र वे 
शच्षसों के मारते है, बैठ कभी रथ से 
ओर कभी पेदल, अपूर्े बीय्ये-बल से । 
पुष्पक सबेग चला घघेर सु-घोष से, 
अप्रि-चक्र-तुल्य रथ-चक्र लगे छोड़ने 
अप्नि-राशि, धूमकेतु-तुल्य रथ-केतु की 
शामा हुई । देख कर दूर ज्यों कपात का, 
फेला कर पह्ड श्येन दौड़ता है शून्य मे, 
दौड़ा राक्षसेन्द्र त्यों ही देख रण-भूमि में 
पुत्रधाती लक्ष्मण का, दोडे सब ओर से 
देव-नर गगे कर, शूर के बचाने के । 
दौड़े तथा रक्तागश देख रक्षाराज के | 
करके पराजित विपक्षी विडालाक्ष का 
दौड़ा वीर आखनेय, घार प्रभखन-सा 
गणे कर, देख कर काल-सम शूर का 
चिल्ला कर भाग उठी राक्षस-अनीकिनी, 
जैसे तूल-राशि उड़ती है वायु-वेग से ! 
क्रोध कर रावण ने तोक्ष्ण तोक्ष्ण बाणों से 
बिद्ध कर शीघ्र किया विचलित वीर को । 
मारुति अधोर हुआ , जेसे भूसि-कम्प में 
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होता है महीत्र | घोर सूट में शूर ने 

ध्यान किया अपने पिता के पद युग्म का; 

निज बल दान किया नन्दन के वायु ने, 

देता है स्वतेज जैसे सूथ्णे सुधानिधि के । 

तेजस्वी परन्तु महारुद्र तेज से रथी 

रावण ने तत्लण निवारित किया उसे; 

छोड़ रण-रज्ञ हनूमान भगा हार के । 

किष्किन्ध्या-कलत्र आया, विग्रह मे मार के 

उद्धत उद्गम के । सहास्य उसे देख के 

बाला द्शकंणठ--“किस कु-क्षण में छोड़ के 

राज-सुख-सोग अरे बगेर, तू आया है 

दूर इस क॒वुरपुरी में ? बह तारा जा 

वारा-तुल्य दीमिसारा, तेरी आददारा है, 

छोड़ उसे तू क्‍यों यहाँ आया रथि-बृन्द मे ९ 
>जा रे, तुझे छोड़ दिया, भाग जा स्वदेश का, 

विधवा बनाने चला मूढ़, फिर क्यों उसे ९ 

कोई और देवर है दुनेसि, क्या उसका ९” 

उत्तर सुकण्ठ ने दिया यों भीसनाद से-- 

“तुझ-सा अधर्म्मी कान है इस जगत में 

रक्ताराज १ दुष्ट, पर-वार-लाभ करके 

डूबा है सवंश तू । कलकू निज कुल का 

है तू नीच ! मेरे हाथ से ही म्रध्यु तेरी है। 
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मार तुमे, मित्र-बधू आज में उबारूँगा।” 
कह्द यों बली ने गिरि-श्ग' फेका गजे के, 
करके अऑँधेरा-सा अनम्बर प्रदेश में 
शिखिर सवेग चला; वीक्ष्ण शर छोड़ के 
काटा उसे रावण ने खण्ड खण्ड करके, 
फिर निज दीधे चाप टह्कारित करके 
घार हुहुह्लार कर तीक्ष्णतर बाणों से 
छेद डाला रावण ने रण मे सुकण्ठ के ! 
पीठ दे सुमति भागा आते घनाघात से ! 
भागी रघु-सेना सब ओर भयभीत हो, 
( कल जल-राशि यथा दूटने से बॉध के; ) 
देव-दल तेजादहदीन होके अहा |! अधुना 
नर-दल-सद्भः भगा, जैसे वायु-वेग से 
धूम-सह्ग अग्निकश आप उड़ जाते है ! 
देवाकृति लक्ष्मण के रावण ने सामने 
देखा ! वीर मद से है दुनेंद समर में 
रक्षाराज, गरजा रथीन्द्र हुहुड्डार से; 
गरजे सोमित्रि शूर निर्भेय हृदय से, 
मत्त करि जैसे मत्तकरि के निनाद से 
नाद करता है ! देवदत्त धन्‍्वा धन्ची ने 
सत्ज्ुण सगगे किया टछ्कारित रोष से | 
बोला रोषयुक्त रक्षोराज--““अरे, इतनो 


सप्तम सगे २२९ 


देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया है 
रण मे रे पामर ? कहाँ है अब वृत्रह्म 
वरजी ? कहों वर्दिध्वज तारकारि स्कन्द हैं 
शक्तिधर ? और कह्दों तेरा वह भाई है 
राघव ९ सुकण्ठ कहो ? पामर, बता तुमे 
कान बचावेगा ? इस कालासन्न रण में, 
जननी सुमित्रा और ऊम्सिला बधू के तू 
याद करले रे, अब मरने के पहले ! 
मांस तेरा दूँगा अमी मांसभेजी जीवों के; 
रक्त-सोत साख लेगी एथ्वी इस देश की । 
कुक्षण में दुगेति, हुआ है सिन्धु पार तू, 
चार-तुल्य हेकर प्रविष्ट रक्तागेह में, 
रक्षारत्न तू ने हरा--जग में अमूल्य जो ।” 
गरजा सरोष राजा शैरख़ विराव से 
अप्रि-शिखा-तुल्य शर धन्वा पर रख के; 
भीम सिंहनादी वीर लक्ष्मण ने उसके 
उत्तर दिया यों मोम सिहनाद कर के-- 
“जन्न कुल में है जन्म मेरा, कभी रण में, 
रक्ताराज, काल से भी डरता नहीं हूँ में; 
फिर किस कारण डरूँगा मला तुझ से ९ 
कर ले जे। साध्य हे से, प॒त्र-शाक से है तू 
व्याकुल विशेष आज, तेरा शेक मेटरेंगा 
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भेज तुमे तेरे उस पुत्र के ही पास में ।” 
देने लगा घार रण; देव-नर दोनों की 
ओर अति विस्मय के साथ लगे देखने; 
करके हुल्डार वार वार बाण गोरी के 
काटे वोर लक्ष्मण ने ! विस्मित हे बोला यों 
रावणु--“बड़ाई करता हूँ वार बार में 
तेरे शोय्णे-बीय्ये की हे लक्ष्मण मंहारथे ! 
शक्तिधर से भी शक्ति तुझ में विशेष है; 
किन्तु तेरी रक्षा नहीं आज मेरे हाथ से |” 
याद कर पुत्र के सरोष महाशूर ने 
दाड़ी महाशक्ति | घार वजनाद करके, 
नम में उजेला कर, दामिनी-सी दारुणा 
छूटी शतन्नुनाशिनी | सकम्प हुए सय से 
देव-नर | लक्ष्मण कठोर घाराधात से 
गिर पड़े पृथ्वी पर, ज्यों नक्षत्र टूटा है; 
मन सतत अस्त्र हुए, आभाहीन रक्त से 
सम्प्रति | सनाग-नग-तुल्य गिरे धीर धी । 
बिद्ध कर गहन अरण्य में हरिण के 
अपने अमेघ शर द्वारा दोड़ता है ज्यों 
उसके पकड़ने किरात, रथ छोड़ के 
कैज्ञ बली रक्ताराज शव के उठाने के ! 
चारों ओर आतेनाद द्वोने लगा सहसा ! 
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धार हाह्यकार कर देव-नर वीरों ने 
घेर लिया लक्ष्मण के । केलासाद्ि धाम में 
शहर के चर णों में बाली व्यग्म शक्वरी-- 
“मारा प्रभे, लक्ष्मण के रावण ने रण में । 
धूल में सुमित्रा-पुत्र देखो, अब है पड़ा ! 
तुष्ट किया राक्षस के अक्तप्रिय, तुमने; 
बासव का से गगे खगे किया रण मे, 
प्राथेना है किन्तु विरूपाक्ष, यद्दी दासी की 
रक्षा करो लक्ष्मण के देह की--द्या करो !” 
शूली हँस बोले तब वीरभद्र शूर से-- 
“रोका वीर, रावण के ।” भन की-सी गति से 
वीरभद्र जाकर गभीर धीर वाणी से 
रावण के कान में यों बोला--“हत शत्रु है 
रक्षोराज, काम क्या है अब रणभुमि में ९ 
लोट जाओ बीर वर, हेमलड्ा धाम के ।” 
यों कह अदृश्य हुआ देव-दूत स्वप्त-्सा | 
रथ पर नेठा शूर-सिह सिहनाद से; 
रक्तोरणवाद्य बजे, रक्षोगण गरजे; 
पुर में अविष्ट हुईं राक्रस-अनीकिनी-- 
भीसा जय लाभ कर, माने| महा चणिडका 
मार रक्तबीजासुर, नृत्य करती हुई, 
अटद्ूदास पूलेक प्रसन्न समुल्लास से 
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लौटी आदर देह वाली शारित के स्रोत से ! 
ओर ज्यों सतो की बन्दना की देव-दल ने, 
भूरि अमिनन्द्न किया त्यों जय-गीतां से 
राक्षस चसू का महानन्दी वन्दि-वृन्द ने ! 

हो के पराभूत यहाँ, अति अमिमान से, 
सुर-दल-सड्भ सुरराज गया खगे को | 


| का. ९. 


इति श्री मेधनाइ-अध काब्ये 
शक्तिनिभेदों मास 
सप्तम, सगे, 





अछम सो 


राज-काज साह्डः कर, जाकर विराम के 
मन्दिर मे राजा यथा झुकुट उतार के 
रखता है, अस्ताचल-चूड़ा पर सन्ध्या में 
मस्तक-किरीट-रवि रक्खा दिनिदेव ने, 
तारा-दल सद्भ लिये आई तब यामिनी, 
पाया याभिनी का प्रिय कान्‍्त शान्त चरद्रमा | 

अप्नि-पुज ज्ले चारों ओर रणाज्षेत्र में 
भा सौ, शुर लक्ष्मण पड़े हैं जहाँ पृथ्बी पे; 
नीरव पढ़े है वहीं सीतापति | आँखों से 
अविरल अश्रजल बह कर वेग से 
भातृ-रक्त-सद्गभ मिल ए्थ्वी को मिगाता है, 
बह गिरि-गात्र पर गेरिक से मिल के 
गिरता है पृथ्वी पर निमेर का नीर ज्यों 
हे! रहे है शूर सब शून्यमना शाक से 
सुहृद विभीषण विमीषण समर में, 
सुहृद सुकण्ठ शूर, मारुति महाबली, 
अड्द, कुमुद, नल, नील वीरकेसरी, 
शरमभ, सुबाहु आदि प्रभु के विपाद से 
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हे। रहे विषणण सब साभ्रुमुख मौन हैं | 
हेकर सचेत नाथ कातर हो बोले यों--- 
“छाड़ कर राज्य हुआ जब बनवासी मे 
लक्ष्मण, कटी के द्वार पर तुम रात में 
जागते थे घीर धन्वि, धन्वा लिये हाथ में 
मेरे रक्षणार्थे; आज राक्षसनगर में -- 
आज इस राक्षस-नगर में, विपक्षों के 
बीच है। रहा मे मम्न सकुट-समुद्र मे; 
तो भी मद्दाबह्े, तुम मूल सुम्ते पृथ्वी पे 
साते हो पड़े यों ? कान आज मुम्ते रक्खेगा 
रक्षित ? उठा! कब विरत वीर, ठुम हो 
आत-आज्ञा पालन में ? किन्तु यदि तुमने 
मेरे भाग्य-देष से--सदा में माग्यददीन हँ--- 
त्याग दिया ग्राशाधिक, मुझका है, तो, कद्दो, 
किस अपराध से तुम्हारी अपराधिनी 
जानकी अभागिनी है ९ याद कर अपने 
भी सोमित्रि देवर का, रक्षावन्दियह मे 
रोती रहती है दिन-रात । केसे भूले दवा 
भाई, तुम आज केसे भूले हो उसे, कह्दे ? 
सब कुछ भूल कर, माता-सम जिसकी 
सेवा करते थे सदा आदर से, यत्न से । 
रघुकुल-रत्न, हा ! तुम्हारे कुल की बधू 
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ब्रॉँध रकखे पोलस्तेय ९ ऐसे दुष्ट्र दस्यु का 

दे कर न दण्ड यह निद्रा क्या उचित है 

तुमके है. भाई, कहा, शौय्णे तथा वीय्णें में 

स्ेभुक-तुल्य तुम दुद्धेर जा युद्ध में ९ 

रघुकुल-केतु उठा, वीर विजयी, उठा ! 

देखा, में तुम्हारे बिना केसा असहाय हूँ, 

होता है रथीन्द्र जैसे चक्रहीन रथ में । 

सेने से तुम्हारे हनूमान बलह्दीन है, 

धनु गुण-हीन यथा, रोता है विषाद से 

अज्ञद; सुकण्ठ मित्र कितना विषणण है ! 

सुहृद विभीषण अधोर हे रहे हैं ये; 

व्याकुल है सेन्‍्य-दल, भाई, उठा अब तो ! 

आँखे ये जुड़ाओ तुम, शीघ्र आखे' खेल के ! 
किन्तु यदि छ्लान्त हुए तुम इस युद्ध में, 

ते है धन्वि, लोट चले', आओ, वनवास के; 

काम नहीं भाग्यहीना सीता-समुद्धार का 

प्रियतम, काम नही राक्षस-विनाश का। 

जननी सुमित्रा-पुत्रवत्सला तुम्हारी हा । 

सरयू किनारे जहाँ रो रही है, जा के में 

कैसे वहाँ वत्स, उन्हे मुँह दिखलाऊँगा, 

जाओगे न मेरे सज्ल यदि तुम लौट के ? 

कया कहूगा उनसे में, माता जब पूछेगी-- 
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भेरा नेत्र-रत्न कहोँ अनुज तुम्हारा है 
राम भद्र ९” ऊमिला बधू के समभाऊगा 
कह कर क्या में ? ओर पौरजन-वृन्द के 
बाला ९ उठा बत्स, तुम आज उस भाई से 
विमुख हुए क्यों अहो ! प्रेम-वश जिसके 
राज-सुख छोड़ हुए घोर वनवासी हे। ९ 
रोते समदुःख से थे देख इन आँखों में 
अश्र तुम; पोंछते थे वार वार उनके; 
किन्तु आज हो रहा हैं आँसुओं से आदर में 
देखते नहीं हा तुम मेरी ओर फिर भी 
प्राणशाधिक ? लक्ष्मण, यही क्या तुम्हे योग्य है, 
( विश्व मे विदित आाट्वत्सल जो तुम हो ) 
मेरे चिरानन्द भाई, बोले तुम मुझसे ? 
जन्म से ही में ने रख ध्यान मे स्वधम्मे के 
पूजा सदा की है देव-कुल की, फल क्या मुमे 
देवों ने दिया है यही ? हे निशे, दयासयी 
तुम हा, शिशिर-ब्ृष्टि करके सदेब दी 

, करती हा सरस निदाघ-शुष्क फूलों के; 
मेरी आ्राथेना है, इस फूल के हरा करो | 
ठुम हा सुधानिधि सुधांशु, देव, कृपया 
जीवन प्रदायिनी सुधा का दान करके 

. लक्ष्मण की रक्षा करो--रक्षा करो राम की 
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करुणानिधान तुम, राघव भिखारी की ।” 
यों बहु बिलाप किया रक्षावंश-ठरी ने 
अपने प्रियानुज का गाद में लिये हुए; 
उच्छूवसित वीर हुए चारों ओर शाक से, 
होते है महीरुह ज्यों उच्छूवसित रात मे, 
बहता है वायु जब निविड़ अरण्य मे । 
कैलासाद्ि धाम में मवानी निरानन्द है 
राघवेन्द्र-वेदना से, रक्खे हुए अड्डु में 
शझ्भर के चरण-सरोजों के, मिगोती हैं 
अविरल आछुओं से, जेसे उषा सुन्द्री 
शिशिर-करणों से है मिगाती अरबिन्दों के ! 
बोले प्रमु--देवि, क्यों अधीरा तुम आज है| ९” 
“जानते नहीं कया तुम देव १” कहा देवी ने-- 
“लक्ष्मण के शाक-वश रामचन्द्र लड्ढा में 
करुण बिलाप सुनें, करदे हैं कितना; 
चित्त है अधीर मेरा राम के विलाप से ! 
कान अब विश्वनाथ, पूजेगा जगत में 
दासी के ? अतीव लज्ा दी है मुझे तुमने 
आजं; प्रभा, नाम मेरा तुमने डुबे दिया 
विषम कलइझू-नल में है। तपोमन्ञ के 
दोष से है देषी यह दासी, क्या इसी लिए 
तापसेन्द्र, दएड दिया ऐसा आज मुमके ९ 
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कुच्षण में देवराज मेरे पास आया था ! 
कुच्षण मे हाय | मुझे राघव ने पूजा था !” 
मैन महादेवी हुई रो के अमिमान से। 
हँस कर बोले हर--“तुच्छ इस बात से 
हाती निरानन्द है| क्‍यें तुम गिरिनन्दिनी ? 
भेजा राघवेन्द का ऋतान्त-पुर से प्रिये, 
माया-सद्ढ; देह धरे, सेरे अनुभह से 
पांवेगा प्रवेश उस प्रेतपुर में रथी 
दाशरथि । और पिता दशरथ उसके 
युक्त बता देंगे फिर लक्ष्मण के जीने की; 
छोड़ा निरानन्द यह चन्द्रानने | साया के 
दो यह त्रिशुल मेरा, अप्नि-स्तम्म-सा यही 
दीपित करेगा तमःपू्ो यम-लेक के; 
पूजेगा समक्ति वहाँ प्रेतकुल इसको, 
पूजा करती है प्रजा जेसे राजद्रड की ।” 
याद्‌ किया अम्बिका ने तत्लण ही माया के | 
आके अविलस्ब हुईं प्रणत कुहुकिनी; 
हेमवती बाली मृदु स्व॒र से यों उससे-- 
“जाओ तुम लडझ्ढा में असी हे विश्वमेहिनी, 
रे रहे हैं सीतापति लक्ष्मण के शाक से 
कातर हे।, सम्बाधन दे कर सुवाणी से, 
सहृ निज प्रेतपुर ले जाओ उन्हे अभी; 


धपष्टम सगे २३९ 


युक्ति बता दे गे पिता दशरथ उनके 
फिर से सुमति शूर लक्ष्मण के जीने की 
ओर सब वीरों के, मरे जे इस युद्ध में | 
निज कर कज में लो शल यह शुल्ी का, 
दीपित करेगा तमःपूर्ो यम-लाक के 
अग्नि-स्तम्भ-तुल्य यही सति, निज तेज से ।” 
माया चली करके प्रणाम महामाया के । 
छाया-पथ मे से भगी छाया दूर म्लान-सी, 
रूप की छुटा से | हँसी तारावली आमभा से, 
रत्नावली खिलती है जैसे रवि-कान्ति से । 
पीछे, नम-ओर, रख रेखा सु-प्रकाश की--- 
सिन्धु-जल में ज्यों तरी चलती है--रूपसी 
लझ्ढापुर-ओर चली । आई कुछ क्षण मे 
देवी जहाँ सेन्‍्य सह झ्ुण्ण रघुरल्न थे। 
पूणों हुईं हेमलड्ला स्व॒गे की सुगन्ध से । 
बाली जननी यों तब राघव के कान से--- 
“पेंछे रथि, दाशरथि, अश्र धारा अपनी, 
प्राशप्रिय अनुज बचेगा; सिन्धु तीश में 
स्नान कर, चली, मेरे सदड्भ यम-लेक के; 
पाशोगे प्रवेश तुम शिव के प्रसाद से 
सुमति, शरीर सह आज मेरे साथ में | 
युक्ति बता देंगे पिता दशरथ तुमकेा 
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लक्ष्मण सुलक्षण के प्राण पुनः पाने की । 

सजन करूँगी में सुरज्ञ-पथ उसमे 

निभेय प्रवेश करो, शीघ्र चले सुमते । 

मागे दिखलाती हुईं ठुमके, चल्ंगी में 

आगे | शूर सुओीवादि है जे, कहे सब से-- 

सावधान रक्षा करे लक्ष्मण के शव की ।? 
विस्मय से राघवेन्द्र--सेनाध्यक्ष शूरों के 

करके सतक--चले सिन्धु महाती्थे का । 

स्नान कर शीघ्र महाभाग शुचि ख्रोत में, 

तुष्ट कर तपेण से देव-पितरादि को, 

शिविर के द्वार पर आये शीघ्र एकाकी । 

उज्वल निवेश देखा देवतेज:पुख से 

सम्प्रति सुधाम्मिक ने, भक्ति युक्त पूजा को 

हाथ जोड़, पुष्पाजलि देकर सुदेवी की | 

रख फिर वीर-वेश वीर-कुल-वन्द्य ने 

निर्भेय अ्रवेश किया माया के सुरंग में-- 

बया भय उसे है देव जिससे प्रसन्न है ? 
रघुकुल-रन्न चले, तिमिर-अरण्य में,--- 

जैसे पथी चलता है, जब उस बन में 

खेलती सुधाकर की किरण हैं रात में | 

सज्गञ आगे आगे चली माया मौन भाव से ।' 
चोंक कुछ देर मे निनाद सुना ग्रमु ने, 
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मानें क्षुब्ध सो सो सिन्धु कस्लालित होते हैं | 
दीख पड़ी सम्मुख कराल पुरी उनका 
चिर तमसावृत ! सदेव वजनाद से 
बहती है परिखा-सी गैतरणी तटिनी; 
उठती तरह हैं सवेग रह रह के, 
जैसे तप्त भाजन में पय है उबलता 
उगल उगल धूम, त्रत्त वह्नि-तेज से ! 
हाता नहीं उदित दिनेश उस व्याम में, 
कि वा चन्द्र, तारा-बुन्द; पावक उगल के 
घोर घन घूमते है नित्य शून्य-पथ मे, 
करते कठोर गर्जना हैं, ज्यों प्रलय में 
कुपित पिनाकी, रख विशिख पिनाक पे ! 
देखा सेतु अद्भुत नदी पर नरेन्द्र ने 
विस्मय के साथ, कभी अप्रिमय है, कभो 


धूमावृत और कभी अन्दर खुबणों से 
निर्मित-सा | लक्ष लक्ष कोटि केादि प्राणी हैं 
दौड़ते सवेग उस सेतु-ओर स्ेदा-- 


हाहाकार-युक्त कोई, कोई समुल्लास से | 

पूछा तब रायव ने--कहिए कृपामयी, 
रखता है सेतु यह नित्य नाना वेश क्‍यों ९ 
ओर क्यें असंख्य प्राणी ( अप्नि-शिखा देख के: 
शलम-समान ) दौड़ते हें सेतु-ओर क्यों ९” 
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देवी ने कहा कि --“कामरूपी यह सेतु है 
सीतापते, पापियों के अथे अप्रिमय है 
धूमावृत, किन्तु पुण्यप्राणी जब आते है, 
होता है सुरम्य यथा खणे-पथ स्वगे में ! 
देखते हा जे! ये तुम अगशित आत्माएँ, 
शती अतपुर मे हैं, देह तज भव मे, 
कम्मे-फल भागने के; पुण्य-पथगामी जो, 
जीव है, सह सेतु-पथ से वे जाते हैं, 
उत्तर या पश्चिम यां पू्े वाले द्वार से; 
ओर जो हैं पापी, महा कृश से थे तरके 
रात-दिन होते नदी पार हैं, पुलिन में 
पीड़ा यमदूत उन्हे देते हैं प्रहारों से, 
जलते हैं प्राण पड़ मानों तप्त नैल में ! 
चले नररत्न, मेरे साथ, शीघ्र देखागे 
देखा नर-चक्कुओं ने जिसके नहीं कभी |” 

पीछे रघुवीर चले मन्द मन्द गति से, 
आंगे चली काब्वन की दीवट-सी माहिनी, 
करके उजेला उस विकट प्रदेश में । 
सेतु के समीप देखा राघव ने भय से 
दीघोकार दरण्डपारिण कालदूत है खड़ा। 
बाला वह वजनाद पूजेक गरज के-- 
“कौन तुम साहसि  सदेह फिस बल से 
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आये हा अगम्य इस आत्ममय देश में ९ 
शीघ्र बेला, अन्यथा में घोर दण्डाघात से 
मारूँगा मुह॒ते भर में ही तुम्हे !” हँस के 
देवी ने दिखाया शम्मु-शूल यमदूत के । 
करके प्रणाम वह बाला नतभाव से--- 
मेरी शक्ति क्या है जो तुम्दारी गति रोकूँ में ९ 
स्वणेमय सेतु हुआ आप समुह्ास्र से, 
साध्वि, देखा, व्याम यथा ऊषा के मिलन से [” 

गैतरणी-पार हुए दोनों । रघुवीर ने 
लोहे का पुरी का द्वार देखा तब सामने; 
चक्राकृति राशि राशि अप्नि चारों ओर है 
जलती उजेला कर नित्य एक गति से ! 
अप्रि-अक्तरों में लिखा देखा नररत्र ने 
तारण-ललाट पर--“पापी इस भागें से 
जाते दुःख-देश में हैं चिर दुख भागने, 
बचे। है प्रवेशि, इस देश के प्रवेश से !” 

द्वार पर अस्थि-चमे-सार ज्वर रोग के 
राघव ने देखा । कभी कॉपता है शीत से 
थर थर क्षीण देह; और कभी दाह से 
जलता है, जैसे सिन्धु बड़वानल-ताप से । 
कफ कभी, पित्त कमी, वात फसी उसका 
बेरते हैं क्रेप कर सारा ज्ञान हरके। 


मेघनाद-वध 


पास उसी रोग के है दीघोकार धारिणी 
उद्रपरायणता;--भेजन अजीण के 
उगल छगल वार वार है निगलती 

लेकर सु-खाद्य दोनों हाथों से अभागिनी ! 
उसके समीप है प्रमत्तता प्रमादिनी, 

आधी खुली, आधी मुँदी आँखे' लिये हँसती, 
रोती कभी; गाती कभी, नाचती कमो तथा 
बकती कभी है ज्ञानहीना, ज्ञानहारिणी ! 
उसके समीप काम, विंगलित देह है 
शव-सम, तो भी दुष्ट रत है सुरत में, 
जलता हिया है सदा कामानल-ताप से। 
उसके समीप बेठी यक्ष्मा महा भीषणा, 
शाणित उगलती है रात-दिन, खॉँस के; 
सॉस चलती है शीघ्र शीघ्र, महा पीड़ा है ! 
विकटा विशूचिका है ज्योतिहीनलेचना; 
रक्त बहता है मुख ओर मल-ह्वार से, 

जैसे जल-स्रोत ! तृषा रूपी रिपु घेरे है; 
अड्भरमह नाम घोर यमचर अज्ञोों के 
ग्रास करता है--यथा व्याध्र वन-जीव के 
भार कर कातुक से रह रह उसका 

काटता है | बैठी उस रोग के समीप ही 
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आहुति से अमि यथा; और कभी दुजेला ! 


नाना विध भूषणों से भुषिता कमी; कभी 
नंगी--यथा काली विकराल रण-रह्ष में ! 
गाती कमी गीत करताल दे के उन्मदा; 
रोती कभी, हँसती कभी है धार हास्य से, 
दाँतों के निकाल कर; काटती है शस्त्र से 
करण्ठ कमी अपना स्वयं ही; विष पीती है; 
बाँध निज भीवा कभी ड्ूजती है पानी में ! 
ओर कभी हाव-भाव विश्रम-विल्लास से 
कामातुरा कामियों के निकट बुलाती है ! 
न कर विचार कुछ मूत्र ओर मल का 
अन्न में मिला के हाय | खाती अनायास है 
शट्डला-निबद्धा कभी, धीरा कभी होती है, 
पवन-विद्दीन यथा ख्रोतोहीन , सरिता । 
गिन सकता है कान और जो जो रोग हैं ९ 
देखा रथी राघव ने अप्रिवर रथ से 


२५ 


9 ज्याए 


( शाणिताद्र वस्त्र वाले, अस्त्रधारी ) रण के [ 


आगे भूर्तिमान क्रोध बैठा सूत-वेश मे; 
लम्बी नर-मुण्ड-माला पहने गले में है, 
दीधे नर-देह-राशि सामने < उसके ! 
दीख पड़ी हत्या खर खन्न लिये द्वाथ में, 
ऊध्णेबाह नित्य हाय | निरत निधन में | 
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मूलती है पादप से रस्सी बॉध ग्रीवा में 
मैन आत्महत्या, लाल जिहा, पारलेाचना ! 
माया मद्दादेवी तब राघव से बाली यों-- 
“देखते होे। जे ये सब कालदूत सन्‍्मते, 
धूमते हैं नित्य नाना वेश घर लोक में, 
बन मे किरात म्गयाथे अविश्राम ज्यों | 
सीताकान्त, सम्प्रति कतान्तपुर में चला, 
चल कर आज तुम्हे में सब दिखाऊँगी, 
कैसे इस जीवलेक मे हैं जीव रहते । 
दक्षिण का द्वार यह; चौरासी नरक के 
कुण्ड इसमें हें । शीध्र आओ, उन्हे देख ले ।” 
अभ्ञु ने प्रवेश किया ऐसे उस पुर में--- 
जैसे ऋतुराज दाव-दग्ध बन में करे, 
अथवा अमृत जैसे जीव-शून्य देह में ! 
छाया है. आँधेरा वहाँ; हेता सब ओर है 
आतेनाद; चब्चल जल-स्थल हैं कम्प से; 
मेघाली उगलती है कालानल क्रोध से; 
मारुत ठुगेन्ध पूर्ण बहता सदेव है, 
जलते इ्मशान में हों लक्ष लक्ष शव ज्यों ! 
सम्मुख महाहृद दिखाई पड़ा उनके 
कस्लेलित; जल-मिष कालानल उसमे 
बहता है ! डूबते करोड़ों जीव हैं वहां, 
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छुटपट करते है हाह्मकार करके [-- 
“हाय रे | विधाता, क्र, क्या हमे इसी लिए 
तू ने है बनाया | अरे, माँ के ही उद्र मे 
मर न गए क्यों हम लाग जठराप्मि से १ 
भास्कर, कहों हा तुम ? चन्द्र, तुम हा कहाँ ९ 
आँखे” क्या जुड़ा सकेगे फिर हम तुमके 
देख कर देव ९ कहों पुत्र-दारा आज हैं 
आत्मवगे ? हाथ ! कहाँ अथणे, जिसके लिए 
सबेदा कुकर्म किये--धम्मे छोड़ हमने ९” 
बांर बार पापी-आशण यों ही उस हृद में 
करते विलाप है। प्रतिध्वनि-सा शून्य से 
भैरव निनाद में यो उत्तर है मिलता-- 
“करते हे दुमते, क्यों व्यथेनिन्दा विधि की 
तुम ९ इस देश में स्वकम्में-फल पाते है। ! 
भूले क्यों स्वधम्मे कहे, पाप-लेम-वश हे ९ 
विश्व में विदित शुम विधि विधि-विधि है ।” 
भीम यमदूत, देववाणी पूर होते हो, 
करते हैं दश्डाघात माथे पर उनके; 
काटते हैं केशटि कोट, विकट ्रहारों से , 
घबञ्ननखी, मांसभाजी पक्षी उड़ उड़ के 
टटते हैं छायामयी देहें पर उनकी 
आँते खींचते है, मांस काट हुहुक्लार से ! 
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पूरित है देश पापियों के आतंनाद से । 
माया कहने लगी कि--“नाम इस कुएड का 

रोख है, अप्रिमय है यह सुधी, यहीं 

पर-धन हारियों का हाता चिर वास है; 

होकर विचारक करे जा अविचार तो 

डाल दिया जाता इसी कुण्ड मे है वह भो, 

ओर जा जे जीव महा पापकारी होते हैं 

उनका ठिकाना यही । आग कभी इसकी 

बुमती नहीं है, कोट काटते हैं सभेदा ! 

अप्नि नहीं साधारण, रोष सदा विधि का 

घघक रहा है पापियों के दग्ध करता ! 

रथिवर, देखा अब कुम्मीपाक चलके; 

तप्त तैल मे है जहाँ पापियों के भूनते 

नित्य यमदूत | वह क्रन्दन सुने ज़रा ! 

रोका है तुम्हारा घाण-मार्ग मे ने शक्ति से, 

अन्यथा कदापि तुम ठहर न सकते ! 

कि वा चला वीर, जहाँ अन्धतम कूप में 

आत्मघाती पापी चिर बद्ध हुए रोते हैं !” 
हाथ जोड़ बोले नर-रत्न--“बस, दास के 

क्षमा करो क्षेमझ्वरि, मे जे ओर देखूँगा 

ऐसे दृश्य, तो अभी मरूँगा पर-दुःख से ! 

हाय ! सात:, इस भव-मण्डल मे स्वेच्छा से 


अष््रम सग २४९ 


कान जन्म ले जा यही दुर्दशा हो अन्त में ९ 

दुजनेल मसुज कमी कलुष-कुहुक से 

बच सकता है देवि ९” बोली तब माया यों-- 

“ऐसा विष कोई नहीं वीर, इस विश्व में 

जिसकी चिकित्सा न हो ! किन्तु यदि उसकी 

काई अवहेला करे, कान फिर उसकी 

रक्षा कर सकता है ? लड़ता है पाप से 

कम्मे-क्ेत्र में जे धीर, देव-कुल उसके 

नित्य अनुकूल रहता है; वम्मे बन के 

धम्मे है बचाता उसे ! दरडस्थल ये सभी 

देखा नहीं चाहते तो आओ इस मागें से ।” 
चल कुछ दूर, घुसे सीताकान्त वन में 

नीरव, असीम था जो, पत्ती तक जिसमें 

बोलते नहीं थे; नहीं बहता था वायु भी; 

फूलते नहीं थे वन-शाभन प्रसून भी । 

ठौर ठोर पत्र-पुख भेद कर रब्मियाँ 

आती थीं,--परन्तु तेजाहीन, रुग्ण-हास्य-प्ती । 
घेर लिया राघव के लाख लाख जीवों ने 

आकर अचानक सु-विस्मय के साथ मे, 

घेरती हैं मक्खियों ज्यों आ के मधु-पात्र के । 

बाल उठा कोई जन सकरुण कण्ठ से -- 

“कान है| शरीरि, तुम ? किस गुण से कहे, 
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आये यहाँ ९ बाला शीघ्र, देव हे। कि नर है ९ 

वाक्य-सुधा-बृष्टि से दे ठप्ति हम सब के ! 

पापी प्राण हरण किये ये यम-दूतो ने 

जिस दिन सुगुणि, हमारे, उस दिन से 

रसना-जनित शब्द हमने नहीं सुना । 

आँखों आज तृप्त हुईं देख इन अज्ञे के 

शेामनाज्ञ शूर, अब ठृप्त करो काने के |” 
बोले प्रभु-- जन्म रघु-बंश में है दास का; 

नाम है पिता का रथी दशरथ, माता का 

पाटेश्वरी काशल्या; मुझे है राम कहते; 

हाय | वन-वासी भाग्य-दोष से हूँ आज में ! 

शम्भु के निदेश से मिल्द गा पित॒देव से, 

आया हूँ इसी से' ग्रेत-वृन्द, यम-लेाक में |” 
बाला एक प्रेत--“जानता हूँ मद्र, तुमकेा; 

मारा था तुम्हीं ने मुझ्ते पच्चवटी-बन से !” 

चोंक कर राघव ने देखा खड़ा सामने 

राक्षस मारीच-- अब देह से रहित है ! 

पूछा रामचन्द्र ने कि-- तुम किस पाप से 

आये इस घारतर कानन में हे कहे ९” 

“हेतु दुष्ट रावण हो है हा ! इस दण्ड का 


राघवेन्द्र !” शुन्यदेह आरणी कहने लेगा--- 
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तुमकेा छला था, है इसी से यह दुदेशा !” 
दूषण सहित खर आया ( खर खज्न-सा 
था जे रण मध्य, जब जीवित था ) देख के 
राम के, सरोष, सामिमान दूर है| गया, 
जैसे विष-हीन सपे देख के नकुल के, 
बिल में, विषाद-वश, छिपता है | सहसा 
पूरित अरण्य हुआ भेरब विराब से, 

भागे भूत चिल्माकर--जैसे घेर आधी से 
उड़ते हैं शुष्क पत्र |! माया तब बाली यों-- 
राम, यह ग्रेतकुल बहुविध कुणडों में 
वास करता है; यहाँ आकर कभी कभी 
घूमता है नीरब विलाप करता हुआ । 

देखो, यम-दूत बहू निज निज ठोर के 
सबके खदेड़ता है !” देखा तब नेदेही- 
हृदय-सरोज-रवि ने कि श्रेणी-वद्ध हो 

जा रहे हैं भूत, पोछे मीम यमदूत है; 
चिह्लाकर दौड़ते है अेत-मग-यूथ ज्यों 

भागते हैं ऊध्णेश्वास, जब है खदेड़ता 
भीमाकृति भूखा सिह | सजल नयन हे 

देव दयासिन्धु चले सद्भ सद्भ माया के | 
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आभाहीन, चन्द्रलेखा जैसे दिवा-भाग में | 
खींच कर केश काई कहती है--में तुम्हे 
बॉधती थी स्निग्ध कर, कामियों के मन के 
बाँधने के अथे सदा--भूल धर्म-कर्म के, 
उनन्‍्मदा हा यौवन के मद्‌ से जगत में !” 
चीर के नखें से वक्त कहती है काई यें-- 
“तुक का सजा के सदा मेती और हीरों से 
व्यथे ही बिताये दिन, अन्त में मिला क्या हा [” 
काई निज नेत्रों के कुरेद कर खेद से 
( जैसे शव-नेत्र क्र गीघ हैं निकालते ) 
कहती है--“पापनेत्रो, अछन से में तुम्हें 
करके सु-राश्जित, कटाक्ष-बाण हँस के 
छाड़ती थी चारों ओर, दर्षेण में देख के 
आमा में तुम्हारी घृणा करती मगें से थी। 
उस गरिमा का यही था क्या पुरस्कार हा !” 
चली गई' रोती हुई वामाएँ विषाद से | 
पीछे है कतान्त-दृती उनके चला रही, 
सॉप फुफकारते हैं कुन्तल-अरदेश में; 
नख हैं कपाण-सम; ओए्ठ रुधिराक्त हैं 
लटक रहे हैं कदाकार कुच मल के 
तामि तक; धक धक अप्नि-शिखा नाक से 
निकल रही है, नयनाप्नरि मिली उससे ) 
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पतियों के सज्नः सुख पू्ेक सदेव ही; 
है यह अतुल धाम स्वगे, मत्ये दोनों मे; 
शामित हैं रम्य हम्णे सुन्दर विपिन में; 
सुकमल-पूरों स्वच्छ सर हैं जहाँ तहाँ: 
बहता वसन्‍्त-वायु सुस्वन से है सदा; 
पश्चम में केकिलाएँ कूकती हैं सजेदा । 
बजती है वीणा स्वयं, सप्तस्वरा मुरली, 
मधुर मदज्ञ ! दधि, दुग्ध, घत आदि के 
कुण्ड सब ओर भरे; फलते हैं बन मे 
अड्भूत अमृत फल; करती प्रदान हैं 
चव्ये, चाष्य, लेह्, पेय अन्न स्वयं अन्नदा ! 
इष्ट जा लिसे दो वद्दी तत्वण है मिलता; 
स्तरगे में ज्यों कामलता सद्यः फलदायिनी । 
काम महैष्वास, वहाँ जाने का नहीं, चले, 
उत्तर के द्वार पर, घूमों वहाँ थोड़ा सा । 
व॒त्स, अविलम्ब तुम पितृ-पद देखागे ।” 
उत्तर की ओर चले दोनों शीघ्र गति से | 
देखीं वहाँ राघव ने सौ सौ गिरि-राजियाँ 
वनन्‍्ध्या, अद्दा ! दग्ध यथा देवरोषानल से ! 
काई रखती है तुझ् शृज्ञ पर दम की 
राशि; केई वार वार गरज गरज के 
पावक उगलती है अप्रिमय ख्तोतों से 
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करके द्रवित शिला-खण्डां के, गगन के 
डँकती है भस्म-राशि-द्वारा, महानाद से 
करके दिशाएँ दशों पूरों | देखे प्रभु ने 
सौ सौ मरुक्षेत्र, नहीं सीमा कहीं जिनकी; 
निरवधि तप्त वायु बह कर वेग से 
बालू के उड़ा कर तरद्डें-सी उठाती है ! 
दीख पड़ा अतट-तड़ाग महासिन्धु-सा; 
आधी से तरद्न उठती हैं कहीं रौल-सी 
करके कठोर नाद; ओर कहीं जल को 
राशि गतिहीन सड़ती है जँंधी उसमे: 
क्रीड़ा करते है मीम सेक शोर करके; 
तैरते हैं तत्ञक अरोष देद्दी शेष-से ! 
जलता हलाइल कहीं है, यथा सिन्धु में 
उबल उठा था वह मन्थन-समय में । 
घमते हैं पापी जन इन खब देशों में 
चिल्ला कर रोते हुए ! पन्‍नग हैं डसते; 
बिच्छू डंक मारते हैं--कीट घोर दावों के ! 
भूपर है आ्राग और घोर शीत शून्य में ! 
हाय ! कब कान इस उत्तर के द्वार में 
पल भर का भी कल पा सकेगा ९ सुरथी 
तत्तण वहाँ से चले, सक्ञ॒महामाया के। 
नाविक सयल्न जल-राशि पार करके, 
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तट के समीप जब आ के है पहुँचता, 
पुष्पारणय-जनित-सुगन्धि-सखा उसके 
भेटता है वायु, ओर सुन चिरकाल में, 
जन-रखब-युक्त जैसे पिक-कुल-कण्ठ के 
डूबता है मोद-जल-मध्य वह; गैसे ही 
अपने समीप सुनी वाद्य-ध्वनि राम ने ! 
अद्भुत सुवरश-सौध चारों ओर उनके 
दीख पड़े ओर वहाँ दीख पड़ी सोने के 
पुष्पों से प्रपूणो बन-राजि, दीधे सरसी, 
अम्बुजों की शाला ! तब माया मद स्वर से 
बेली--“इस द्वार में हे वीर, वे महारथी 
चिर सुख भोगते हैं जो समक्ष युद्ध में 
प्राण तजते हैं। सुख-भेग इस भाग का 
अन्तहीन है हे महामाग |! चले, बन के 
मार्ग से, यशस्विजन देखागे यहाँ रथो, 
जिनके सुयशा से हे सजीवनी नगरी, 

कुज यथा सौरभ से । इस शुचि भूमि के 
विधि का सुददास्य चन्द्र, सूय्णे, तारा-रूप में 
करता प्रकाशित सदा है ।” कुतूहल से 
आगे बढ़े शीघ्र रथी, आगे शूलधारिणी 
माया चली ! देखा कुछ देर में नमरि ने 
आगे रज्नभूमि का-सा क्षेत्र । किसी स्थन में 
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शूलें के समूह, शालवन-से, विशाल हैं; 
हींसते कहीं हैं हय, गज हैं गरजते, 
भूषित वे हो रहे हे रम्य रण-सज्जा से | 
खेलते कहीं हैं चमेधारी असि-चर्म से; 
पृथ्वी के कँपा के कहीं लड़ते सु-मह्त हैं; 
उड़ते है केतु-पट मानों रणानन्द से । 
कुसुमासनस्थ, स्वर बीणा लिये हाथ मे, 
गाते हैं सुकवि कहीं--मोह श्रोतृजून्द के-- 
बीर-कुल-सद्भीतेन | मत्त उस गान से 
करता है वीर-कुल हुंकृति; सुगन्धि से 
पूणो कर देश के न जाने कैन स्वगे के 
फूल बरसाता है अपू्े सब ओर से | 
नाचती है अप्सराएँ मानसविनेदिनी; 
गाते कल किन्नर हैं जैसे सुरधाम में । 

माया ने बताया तब--“श्रेष्ठ सत्ययुग में 
निहत हुए जो बोर सम्मुख समर मे, 
देखा क्षत्रचूडामरे, हैं वे इस क्षेत्र में । 
बहू है निशुम्म हेमकाय हेमकूठ-सा; 
उज्वल किरीट-कान्ति व्याम में है उठती, 
अति द्वी बत्री है वीर । देव-तेज-सम्भवा 
चण्डी ने इसे था स्वयं मारा सहा युद्ध में । 
शुम्भ के निद्वारो, शूलि शम्भु-सा है विक्रमी, 
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भीषण तुरह्ृदमी महिष अपछुर के 
देखा, त्रिपुरारि-अआरि सुरथी त्रिधुर के; 
विश्व में विदित वृत्र आदि महा देत्यों के । 
आद-प्रेम-जल से निम्न पुनः देखो हैं 
सुन्द, उपसुन्द ।” पूछा राघव ने देवी स-- 
“कहिए दयामयि, दिखाई नही देते क्यों 
शूर कुम्मकरो, अतिकाय, नरान्‍्तक ( जा 
रण में नरानतक भरा ) इन्द्रजित विक्रमी 
ओर अन्य रक्ता-वंश-वोर १” कह्दा साया ने-- 
“राघव, अन्त्येष्टि क्रिया द्वाती नही जब लों 
तब लों प्रवेश नही होता इस देश में । 
घूमते है धाहर ही जोव-गण--जितने 
दिन तक बन्धु जन करते क्रिया नहीं-- 
य्न से । सुना हे वीर सीतानाथ, विधि की. 
सुविधि यही है । अब देखे उस बीर के 
आता इसी ओर है जा, में अदृश्य भाव से 
साथ में रहूँगी; करो मिष्टालाप उससे |” 
यों कह अदृश्य हुई माता माददायिनी । 
विस्मय सहित देखा प्रभु ने सुवीर के 
तेजस्वी; किरीट पर खेलती है बिजली 
मल मल होते दीधे देह में हैं, आँखें के! 
चोधा कर, आभरण | शामित है हाथ मे 


अष्टम सगे २५९, 


उज्बल विशाल शूल, गति है गजेन्द्र की । 
अभ्मसर हो के शूर बाला रघुवीर से-- 
“आज सशरीर यहाँ कैसे तुम आये है। 
रघुकुलचूडामणे, न्यायहीन रण मे 
मारा तुमने था मुझे, ताष दे सुकर्ठ के । 
किन्तु भय छोड़ो तुम, इस यमपुर में 
जानते नही है हम क्रोध, जितेन्द्रिय हैं | 
मानवीय जीवन का स्रोत महिलाक मे 
रहता है पद्किल, परन्तु यहाँ उसकी 
होती है विशुद्ध गति । सनन्‍्मते, में वालि हैँ ।” 
लज्जायुक्त राघव ने किष्किन्ध्याकलत्न का 
देख, पहचाना | हँस बाला वह फिर यों-- 
“आओ रथि दाशरथि, मेरे साथ, पास हो 
देखते हे देव, वह दिव्य उपब्न जा 
देम-पुष्प-पूर्री, वहीं घूमता जटायु है 
बीर, जा तुम्हारा पिठमित्र है महावली | 
परम प्रसन्‍न वह दोगा तुम्हें देख के । 
जीवन का दान दिया ध्म-हेतु उसने 
अबला सती का त्राण करने में पापी से; 
गोरव असीम है इसीसे उस साधु का ।” 
पूछा राक्षसारि ने कि--“बीर, कहे क्पया 
क्या सम सुखी हे! सब तुम इस देश में ९” 
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“खान मे” कहा सुवीर वालि ने कि सैकड़ों 

होते है सुरत्न राम, क्रिन्तु उन सबकी 

तुल्य कान्ति होती नहीं; आभादह्दीन फिर भी 

होता कहा, कान ९” चले दोनों प्रम-भाव से । 
रम्य वन में कि जहाँ बहती सदेव है 

तवटिनी अमृततोया, कल कल नाद से, 

देखा वहाँ प्रभु ने सुराक्ृति जटायु का; 

हस्तिदन्‍त-रचित अनेक रम्य रत्नों से 

खचित वरासन पे जैठा वर बीर है | 

वीणाध्वनि हो रही है चारों ओर उसके । 

पद्म-परा-बरणो विभा-राशि वहाँ फेली है, 

सौर-कर-राशि यथा चन्द्रातप भेद के 

फेलती है उत्सव-निकेत मे | वसन्‍्त का 

चिर मधु-गन्ध-पूरों बहता समीर है ! 

आदर के साथ रथी राघव से बाला यें--- 

“रघुकुल-रत्न, मिन्र-पुत्र, अद्दा! तुमने 

शीतल की आंखों आज मेरी; तुम धन्य हो ! 

रखा था सुलमप्न में तुम्दारी धन्य माता ने 

गर्भ में तुम्दे हे तात, धन्य दशरथ हैं 

मित्र मेरे, बत्स, जन्मदाता जो तुम्हारे हैं । 

देवकुल-प्रिय हा, सदेह तभी आये हो 

तुम इस देश में । कह्दे हे बत्स, में सुनूँ 
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युद्ध का क्या हाल है ? मरा क्या महायुद्ध में 

दुष्टमति रावण ९” प्रणाम कर प्रभु ने 

मधुर गिरा से कहा-- आपके प्रसाद से 

मारा बहु राक्षसें के में ने महा युद्ध में; 

णएकाकी बचा है अब लझ्ढाधिप लक्डा में । 

बाण से उसीके देव, आज हृतजीब है 

लक्ष्मण अनुज; इस दुर्गम प्रदेश मे 

आया इसी हेतु दास, शिव के निदेश से। 

कृपया बदाओ, तबमिन्र पिता हैं कहाँ ९? 
बेला यों जटायु बली--“पश्चिम के द्वार में 

रहते राजर्षि राज-ऋषियों के साथ हैं । 

मुझका निषेध नहीं वत्स, वहाँ जाने का; 

आओ शत्रुनाशी, वहाँ मे ही तुम्दे ले च्ूँ ।” 
बहु विध रम्य देश देखे द्व्यमति ने; 

स्रोध बहु स्वणे-वरणो; देवाकृति सुरथी; 

सुन्दर सरावर-किनारे, पुष्प-वन में, 

क्रीड़ा करते हैं. जीव, दृषे से, विनोद से, 

जैसे मधु मास मे मिलिन्द-बृन्द कुआं में 

गूँज कर; किं वा ज्यातिरिद्नण त्रियामा में, 

करके समुज्वल दिशाएँ दशां आभा से ! 

जाने लगे देने शीघ्र गति से, निद्वारते; 

घेर लिया राघव को लेक्ष लक्ष जीवों ने । 
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बाला तब सब से जटायु--रघुकुल में 
जन्म इस वीर का है ! शिव के निदेश से, 
पिलपद्‌ दशेनाथे इस यमपुर में 
आया है सदेह यह; तुम सब इसके 
दे के शुभाशीष लौट जाओ निज स्थान का ।”? 
प्राणिदल आशीवोद दे कर चला गया । 
आगे बढ़े दोनों जन शीघ्र महा माद से ! 
छूते कनकाज्ञ गिरि अम्बर के हैं कही 
बक्षचूढ़, दीघे जटांधारी ज्यों कपर्दी हों | 
बहती प्रवाहिणी है स्वच्छु, कल नाद से; 
हीरा, मणि, मुक्ता, दिव्य जल मे हैं फलते ! 
शामित कहीं है--निम्न देश मे--असूनें से 
श्यामला धरित्री, वहाँ पद्म-पूरों सर हैं । 
कूजती निरन्तर हैं काकिलाएँ बन में । 
गैनतेय-नन्दन यों बाला राधवेन्द्र से-- 
“पश्चिम का द्वार रघुरत्र, देखे सोने का; 
हीरों की गृह्वली है वत्स, इस भाग में । 
देखा, स्वणे-वृक्त तले, मरकत-पत्र का 
छत्र उच्च शीषे पर शामित है जिनके, 
कनकासनस्थ ये दिलीप महाराज हैं; 
सज्ञ में सुदक्तिणा सती है! भक्ति-साच से 
पूजा करो वत्स, निज वंश के निदान की । 
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रहते राजर्षि है असंख्य इस देश मे, 
विश्रुत इक्ष्बाकु तथा मान्धाता, नहुष त्यों ! 
आगे बढ़ पूजा महाबाहा, पितामह के ।” 
बढ़ के, साष्टाज्ञ है, प्रणाम किया अभु ने 
दुग्पती के पुण्यपद्‌-पत्मों मे; दिलीप ने 
दे के शुभाशीष पूछा--भद्ग, तुम कौन हे। ९ 
कैसे सशरीर ग्रेवनगरी में आये है। 
देवाक्ृति वीर ? तब चन्द्रानन देख के 
मंग्न हुआ मेरा मन माद्‌-महसिन्धु से ।” 
बाली श्री सुदक्तिणा--“पुभग, कहे शीघ्र ही, 
कान हा अह्दे, तुम ? विदेश में स्वदेश के 
जन के निहार यथा ओों सुख पाती है, 
तुमका विलेक मेरी दृष्टि छुख पाती है ! 
रक्‍्खा गर्भ मे हे तुम्हे धीर, किस साध्वी ने ? 
देवाकृति, देव-कुल-जात यदि तुम हे।, 
करते हे बन्दना तो कैसे हम देनें की ? 
देव जा नहीं ते तो बताओ, किस कुल का 
उज्वल किया है नर-देव-रूप, तुमने १” 
हाथ जाड़ दाशरथि बोले नत भाव से-- 
“विश्व में विदित रघु नाम पुत्र आपके 
राजर्णे, जिन्होंने विश्व जीता बाहु-बल से; 
पुत्र उन दिग्जयी के पूज्य वर अज थे 
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प्थ्वीपाल, इन्दुमती देवी ने वरा उन्हे; 
जन्मे रथी दशरथ दिव्यमति उनसे, 
पाटेश्वरी उनकी हुई' हे तात, केशल्या; 
जन्म इस दास का है उनके उद्र से । 
लक्ष्मण-शत्रुन्न पुत्र है सुमित्रा माता के 
रण मे शत्रुन्न है जे ! सध्यमां माँ केकयी, 
जननी श्रसा, है प्रिय भ्राता भरताख्य की |” 
राजऋषि बेले---वत्स राम, चिरजीवी हो, 
तुम है। इक््वाकु-कुल-शेखर, सुखी रहे; 
फेलेगी तुम्हारी कीति नित्य नई विश्व में 
कीतिमान | चन्द्र-सूय्ये जब तक व्याम से 
समुदित होंगे | कुल उज्बल ह॒पारा है 
सुगुरि, तुम्दारे सुगुणों से धराधाम में । 
देखते हा वत्स, वह ऊँचा हेम-गिरि जा, 
उसके समीप सुप्रसिद्ध इस पुर में, 
जैतरणी-तट पर अक्षय सु-बट है । 
नीचे उसी बट के तुम्हारे पिता नित्य हैं 
करते तुम्द्यारे अथे पूजा धमेराज की; 
जाओ, महांबाहे रघुरत्न, तुम उनके 
पास । वे अधीर हे तुम्दारे दुःख-शोक से ।” 
कर पद-वन्दना सुवीर महानन्द से, 
देकर जटायु का विदा, चले अकेले दी, 
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( अन्तरीक्ष में है सजग माया ) स्वणे-शोल के 

सुन्दर प्रदेश में विलेका सूक्ष्मदर्शी ने 

गैतरणी-तट पर अक्षय सु-बट के 

अतुल अमृततोया प्रथ्वी पर; साने की 

डाले' उसकी है, अहा | पन्ने के सु-पत्र हैं; 

और फल ९ हाय | फल-शेभा कहूँ कैसे में ९ 

देवाराध्य वृक्तराज मुक्ति-फल-दाता है ! 
देखकर राजऋषि दूर से ही प्राणें के 

पुत्र को पसार भुज ( भांग अश्र-जल से ) 

बोले गया क्या इस दुग्गेम प्रदेश में 

इतने दिनों के बाद, देवों के प्रसाद से 

प्राणाधिक, आँखें ये जुड़ाने के लिए ? तुमे 

आज मेरे खाये धन, पा लिया क्या में ने है ९ 

हाय ! सह तेरे विना कितना, से क्या कहूँ ९ 

कैसे कहूँ ? रामभद्र ! लोह अप्नि तेज से 

जैसे गलता है, देह गेसे दी अकाल में 

तेरे शाक मे है तजा में ने ! नेत्र मूँदे ये 

घार मनेज्वाला-बश । निर्दंय विधाता ने 

मेरे कमे-दाष से लिखा है महा कष्ट हा 

तेरे इस भाल में | तू धम्मे-पथ-गाी है; 

घटना तभी है यह घटित हुई; तभी 

जीवन-अरण्य-शामा आशां-लता मेरी हा ! 
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तोड़ी केकयी ने, मत्त करिणी के रूप में ।” 
राये राज-राज-रथी दशरथ शोक से; 
रोये मान दाशरथि, रोता देख उनके । 
बोले फिर राघव--“अकूल पारावार में 
तात, यह दास आज हे। रहा निमम्न है; 
कान इस आपदा में रक्षक है दास का १ 
होता भव-मण्डल में जा कुछ है से सभी 
होता इस देश मे है ज्ञात अनायास ही 
तो इन पढें में नहीं अभिदित है कि क्‍्यें| 
आया यह दास यहाँ । हाय, घोर रण में 
हत हुआ ग्राणानुज सहसा, अकाल मे | 
पाये विना उसके न लोटं गा वहाँ कमी 
हेतते जहाँ शामित दिनेश, चन्द्र, तारे है ! 
आजा दे, मरूँ मे अभो तात, इन पेरें मे ९ 
रख सकता में नहीं प्राण उसके बिना !” 
रोये नररत्न निज पिठपद-पद्मों मे 
राजऋषि बोले, सुत-शाक से अधीर हा-- 
“हेतु जानता हूँ बत्स, में तुम्हारे आने का । 
दे के सुख-भाग के जलाजलि में सगेदा 
पूजता तुम्हारे मद्गलाथे धर्मराज के । 
लक्ष्मण के पाओगे सुलक्षण, अवश्य ही; 
प्राण अब भो है बद्ध उसके शरीर मे [--- 
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भग्न कारागार मे भो शझ्ल लित वन्दी-सा ! 
शैल गन्धमादन है, शृज्ञ पर उसके 
फलती विशल्यकरणी है महा ओषधो 
हेमलता । उसके मँगा कर अनुज की 
रक्षा करे। | है! कर प्रसन्न यमराज ने 
आप यह यत्न मुझे आज बतलाया है | 
सेवक तुम्हारा वायु-पुत्र वायुगामी है 
हनूमान; भेजे! उसे, लावेगा मुहूते में 
ओषधि, प्रभजन-समान सीस विक्रमी। 
घार रणमध्य तुम रावण के मारोगे; 
होगा दुष्ट दुमेति सवंश नष्ट शीघ्र ही 
तनय, तुम्दारे तीक्ष्ण बाणां से समर में । 
पुत्र-बधू मेरी वह लक्ष्मी रघुकुल को 
उज्बल करेगी रघु-गेह फिर लौट के; 
किन्तु सुख-भेग नहीं है तुम्हारे भाग्य है ! 
जल कर गन्ध रस जैसे धूपदान मे 
आमेादित करता है देश तात, बेसे ही 
सह बहु क्लेश तुम भारत के यश से 
पूरित करोगे | तुम्हे दुगड दिया विधि ने 
मेरे पाप-हेतु,--निज पाप से मरा हूँ में 
प्राशाधिक पुत्रवर, विरह तुम्हारे में । 
“आधी रात सम्प्रति हुई है घरातल में । 
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लौट जाओ शीघ्र तुम देव-बल से बली, 
लक्ला नगरी में; शीघ्र भेजे हनूमान के; 
ओषध मँगा कर बचाओ प्रियानुज के; 
रात रहते ही तात, आ जावे मद्दाषधी ।”? 

आशीवोद पुत्र के पिता ने दिया ग्रेम से । 
पुत्र ने पवित्र पद-पद्म-घूलि लेने का 
स्वकर सरोरुद्द बढ़ाये; किन्तु व्यथ ही ! 
कर न सके वे पद-स्पशे ! मृदु स्वर से 
बोले यों रघुज-अज-आत्मज स्वजात से-- 
“भूत पूव देह नहीं देखते हा यह जा 
ग्राशाधिक, छाया मात्र ! कैसे, फिर इसके 
छू सकेागे नश्वर शरीरी तुम ? विम्ब ज्यों 
दपंण में, जल में वा, देह यह मेरी है । 
जाओ अविलम्ब प्रिय वत्स, लक्ाधाम का |” 

करके सविस्मय प्रणाम चले सुरथी; 
सक्ल चली माया | बली शीघ्र पहुँचे वहाँ 
लक्ष्मण सुलक्षण पढ़े थे जहाँ चषेन्न में; 
चारों ओर वीर-बृन्द जागता था शाक से | 

इति भी मेघनाद-वध काय्ये 
प्रेतपुरी मास 
अष्टम: सर्ग; 
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बीती निशा, आई उषा; “जै जै राम»नाद से 
गरजी विकट सेना, चारों ओर लड्ढा के । 
छोड़ कनकासन, मही पर, विषाद से 
बैठा जहाँ रक्ताराज रावण था, सिन्धु के 
गजन-समान भीम शब्द वहाँ पहुँचा ! 
विस्मय के साथ बली सारण से बाला यो-- 
“सन्त्रिवर, शत्रु-दल नाद करता है क्यों, 
था जा निरानन्द निशाकाल मे विषाद से ९ 
शीघ्र कहा ! छद्ययोद्धा मूह रामानुज ने 
पाये फिर प्राण है क्या ? कान जाने ऐसा ही 
जा हुआ हे, देव-कुल दक्षिण है वैरी के ! 
बाधा अविरामगतिस्रोत जिस राम ने 
काशल से, जिसके अपूर्ण माया-बल से 
तैरी हैं शिलाएँ सिन्धु-जल मे; बचा है जे 
दो दे वार मर कर युद्ध मे, असाध्य क्या 
उसके लिए है ? कहे बुधवर, क्या हुआ ९” 
हाथ जोड़ बोला तब सारण सखेद्‌ यें--- 
“्रैन जानता है देव, मायामय बिद्व में 
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देवां की अपार माया ? शैलपति देवात्मा 
आप गन्धमादन ने आके गत रात्रि में, 
देकर महोषध बचाया फिर है प्रभा, 
लक्ष्मण का । जैरी इस हेतु है गरजते 
हषयुत । दूना तेज पाकर हिसान्त में 
सोप ज्यों गरजता है, मत्त वीर-मद से 
सिहनाद लक्ष्मण विलक्षण है करता । 
गरजता सुकण्ठ युत दाक्षिणात्य दल है 
जैसे करि-यूथ नाथ, यूथनाथ-नाद से !” 
आह भर बाला तब लक्षापति सुरथी-- 
“मेट सकता है कान विधि के विधान के ? 
अमरों-मरों के कर विमुख समर से 
मारा जिस शत्रु का था मे ने बाहु-बल से, 
बच गया देव-बल॒ से है वह ? काल भी 
भूल गया कम्म निज मेरे भाग्य-दोप से ! 
छेड़ता है सिंह कभी मृग के पकड़ के ९ 
किन्तु लाभ क्या है इस व्यथे के विलाप से 
जान लिया मे ने यह निश्चय कि डबेगा 
कवेरों के गोरव का भानु अन्धकार मे ! 
भाई कुम्भकरों भेरा शूलधर शम्भु-सा 
रण में हुआ है हत, भर हुआ हत है 
शक्तिघर दूसरा कुमार शक्रविजयी ! 
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रक्‍्खूं किस साध से हे सारण, ये प्राण में ९ 

पा सकूँगा लाक में क्या फिर उन दोनें के ? 

जाओ बुधश्रेष्ठ, रथी राघवेन्द्र है जहाँ; 

तुम उनसे यों कहना कि--'हे महूरथे, 

रक्षाराज रावण है भिज्षा यही मोगता 

तुम से कि सात दिन शत्रुभाव छोड़ के 

ठहरो ससैन्य तुम शर, इस देश में | 

राजा किया चाहते है सक्तिया कुमार की 

विधियुत । बीर-धम्मे पाला तुम धीरधी | 

करते समादर है वीर जैरी वीर का । 

वीर-शुन्य है अब तुम्हारे बाहु-बल से 

वीरयानि स्वर्ण लक्का ! धन्य वीरकुल मे 

तुम हा | सुलप्न में चढ़ाया चाप तुमने ! 

तुम पर देव शुभ-दाता अनुकूल हैं; 

देव-वश रक्षाराज सड्ुट में है पड़ा, 

पूरी करो पूरोकाम, आज पर-कामना ! 

जाओ शीघ्र मन्त्रिवर, राघव-शिविर में ।? 
करके प्रणाम राक्सेन्द्र महाशूर का, 

सनब्लि-दल-सज्ञ चला सारण तुरन्त ही । 

घेर नादयुक द्वार खेल। द्वारपाले ने । 

राक्षछ सचिव चला मन्द सनन्‍्द शाक से-- 
सिन्यु के किनारे--चिर केलाहइल-पूणणा जा । 
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रघुकुलरल प्रभु बैठे हैं शिविर मे 
मम्न माद-सागर में; लक्ष्मण रथीनद्र हैं 
सम्मुख, हिमानी-हीन नवरस-वृक्त ज्यों; 
कि था पूर्णिमा का चारु द्वास्य-पूर्णो चन्द्रमा; 
अथवा प्रफुल् पद्म यामिनी के अन्त से ! 
दाई' ओर रक्ताबीर मित्र विभीषण है, 
ओर सब सेनापति दुद्धर समर में,-- 
देव-रथी-बृन्द यथा घेर देव-इन्द्र के ! 

शीघ्र समाचार दिया आकर सुदूत ने-- 
“रक्ष:ःकुल-मन्त्री प्रभे, विश्रुत जगत से 
सारण, खड़ा है आज बाहर शिविर के 
सन्नि-दल सद्ग लिये; आपकी क्या आज्ञा है ९”? 
प्रभु ने निदेश दिया--“सादर सुमन्त्री के 
लाओ यहाँ शीघ्र । इसे कान नहीं जानता, 
होता है अवध्य दूत-बुन्द रण-चषेत्र मे ९” 

करके प्रवेश तब सारण शिविर में, 
( राजचरशों में कुक ) बेला--है महारथे, 
रक्षाराज रावण है भमित्षा यहो माँगता 
तुम से कि--“सात दिन शत्रुभाव छोड़ के, 
ठहरो ससेन्‍्य तुम शूर, इस देश में ! 
राजां किया चाहते है सत्किया कुमार की 
विधियुत । वीर-धम्मे पाले तुम धीरधी ! 
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करने समादर हैं वीर गैरी वीर का । 
वीर-शून्य है अब तुम्हारे बाहु-बल से 
बीर-यानि स्वणेलझ्ला; धन्य वीर-कुल मे 
तुम हे | सुलम में चढ़ाया चाप तुमने। 
तुम पर देव शुभ-दाता अनुकूल है; 
देव-वश रक्षाराज सह्डूट में है पड़ा; 
पूरों करो पूर्णधकाम, आज पर-कामना ।”? 
उत्तर मे बोले प्रभु--“मेरा महा गैरी है 
सारण, तुम्दारा प्रभु रावण; तथापि मे 
दुःखित हूँ दुःख यह देख कर उसका | 
राहु-अस्त रवि के निहार कर किसकी 
छाती नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से 
जलता जा वृक्ष है, मलीन उस काल में 
हाता वह भी है ! पर, अपर विपत्ति में 
मेरे लिए एक-से है । लोट, स्वणलड्टा में 
जाओ सुधि, सैन्य युत सात दिन झअस्त्र में 
धारण करूँगा नही । रक्ष: इलराज से 
कहना सुभाषि, तुम--धामिक कमी नहीं 
करता अहार धर्म-कमे-रत जन पे ।” 
रकाराज-मन्त्रो फिर बेला नत भाव से-« 
“रघुकुल-रत्, तुम नरऊुल-रत्न है; 
अतुल जगत मे हो। विद्या, बुद्धि, बल में ! 
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उचित यही है तुम्हे, अनुचित कम्मे क्या 
करते कमी है साधु ? रक्षादल पति है 

रावण ज्यों, देव, तुम नर-दल-पति हा ! 
कुक्षण मे--मुम्भका हे सुरथे, क्षमा करो, 
प्राथना है चरणों में--कुच्चण मे दोनों ने 
दोनें से किया है गैर ! किन्तु विधि विधि की 
तोड़ सकता है कान ९ देव, जिस विधि ने 
वायु के बनाया सिन्धु-जेरी, म्गराज के 
हाय ! गजराज-गेरी, और बिहयेन्द्र के 

भीम भुजगेन्द्र-जैरी; माया से उसी की हैं 
ठैरी राम-रावश । भला में किसे दोष दूँ ९? 
पाकर प्रसाद दूत सत्वर चला गया 

जैठा जहाँ रावण था मैन सुत-शेाक में-- 
वसन भिगाता हुआ अश्र-वारि-धारा से ! 
आज्ञा सैन्यनायका के राघव ने दी यहां; 
छोड़ रण-सज्जा सब वीर कुतूहल से 

करने विश्रास लगे शिविरों मे अपने | 

जैठी हैं अशाक-वाटिका में यहाँ मैथिलो--- 

अतल प्याधितल मे ज्यों हाय ! कमला 
विरह्‌ विषएणा सती, आईं वहाँ सरमा-- 
रच्त कुल राजलक्ष्मी रक्ताबघू-बेश में। 

कर पद-पद्मों मे प्रयाम जैठी ललना 
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पैरों के समीप । देवी बेली सदुत्वर से-- 
“चन्द्रमुखि, मुककेा बताओ, पुर-वासी क्‍यों 
दे दिन से हाहाकार करते है लड्ढा मे ? 
दिन भर में ने रण-नाद कल्ल है सुना; 
कॉपा बन वार वार, मानें महि-कम्प से, 
दूर शूर-बृन्द-पद-भार से; गगन में 
अप्नि-शिखा-तुल्य देखे विशिख; दिनान्त में 
रक्तादल लौट आया जैजेकार करके, 
रक्षे वाय-बुन्द बजा शेख निनाद से । 
कान जीता ? कान द्वारा ? शीघ्र कहे! सरमे ! 
आकुल ये आाण हा | प्रवाध नहीं मानते; 
जान नही पड़ता है पूछें यहां किससे ९ 
पाती नहीं उत्तर जो चेरियों से पूछ में । 
लाल नेत्र वाली यह्‌ त्रिजटा भयज्ुरी 
चामुण्डा-समान, खर खड्ड लिये हाथ मे, 
आई मुझे मारने के हाय ! कन्न रात मे 
अन्यी बन क्रोध-बश ! चेरियों ने उसके 
रोका किसी भमोंति; बचे प्राण ये इसी लिए । 
अब भी जी कोपता है याद कर दुष्टा के !” 
बाली सती सरमा मनोाज्ञ सदु वाणी से,-- 
“मारा गया भाग्यवति, भाग्य से तुम्हारे है 
इन्द्रजित युद्ध मे, इसोसे दिन-रात ये 
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करती विलाप हेमलड्डा है. विषाद से । 
इतने दिलों मे हुआ देवि, गतबल्न है 
कवुरकुलेन्द्र बली । मन्दादरी रोती है; 
रक्ष:-कुल-नारि-कुल व्याकुल है शाक से, 
ओर निरानन्द हुए रक्षारथी रोते है । 
पद्मदल-लेाचने, तुम्हारे पुएय बल से, 
देवर तुम्दारे रथी लक्ष्मण ने रण में 
देवों से असाध्य कम्मे सिद्ध किया, मारा है 
जग में अजेय उस वासवविजेता के |” 

बोली प्रियमाषिणी कि--“रक्षाबधू, लड्डा में 
तुम 'शुम सूचनी” हो मेरे लिए समेथां ! 
धन्य मेरे देवर हैं वोर-कुल-केसरी ! 
ऐसे शूर सुत के सुमित्रा सास ने सती, 
रखा शुभ योग में था अपने सुगभे में ! 
जान पड़ता है, अब कृपया विधाता ने 
खेाला सखि, मेरा यह कारागार-द्वार है ! 
एकाकी रहा है अब रावण ही लड्डा में, 
दुनेति महारथी है। क्या हे अब, देखूँ में,--- 
श्र क्या क्यां दु:ख-मेोग हैं इस कपाल में ९ 
किन्तु सुना, हाह्मकार बढ़ता है क्रम से |” 
कहने लगी यों तब सरमा सुवचनी-- 
“सन्धि कर देवि, कबुरेन्द्र राघवेन्द्र से, 
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सिन्धु के किनारे लिये जाता है तनय के 
प्रेत-क्रिया हेतु । अस्त्र लेगा नहीं कोई भी 
सात दिन-रात यहाँ अब अरिसाव से-- 
माना अनुरोध यह रावण का राम ने 
देवि, दयासिन्धु कोन राघव-सा ओर है ९ 
देत्यवाला सुन्दरी प्रमिला--हाय । उसकी 
याद ही से साध्वि, आज छाती फटी जाती है |-- 
सुन्द्री प्रमीला देह छोड़ दाहस्थल में, 
होगी पति-सड़ सती प्र यसी पतित्रता ! 
देवि, जब काम हर-कापानल में जला 
तब क्या हुईं थी सती रवि, पति-सक्ष में ९” 
रोने लगी रक्षाबधू भींग आश्र-जल से 
शाकाकुला । भूतल में मूर्तिमती ऋरुणा 
सीता के स्वरूप में, सदव पर-दु:ख से 
कातरा, सनीरनेत्रा बोली उस आली से-- 
“कुक्षणु में जन्म हुआ मेरा सखि सरमे, 
सुख का प्रदीप में बुमाती हूँ सदेष द्वी 
जाती जिस गेह में हूँ द्वाय ! में अमज्ञला ) 
मेरे दग्ध माल मे लिखा है यही विधि ने ! 
पति पुरुषोत्तम वे मेरे वन-वासी हैं! 
देखो, बन-बासी हाय, देवर वे मेरे हैं 
लक्ष्मण सुलक्षण ! मरे हैं पुत्र-शाक से 
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ससुर | अयोध्यापुरी अन्धकाराच्छन्न है; 
शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जटायु है 
विकट विपक्ष से, सुभीम भुज-बल से 
मान रखने के इस दासी का | सखी, यहाँ 
देखा, मरा इन्द्रजित, दोष से अभागी के, 
ओर मरे रचक्तारथी कान जाने कितने ! 
मरती है आज देत्यबाला, विश्व में है जे 
अद्वितीया तेजस्विनी--अद्वितीया सुन्द्री ! 
हाय र॑ | वसन्‍्तारस्म में ही यह कलिका 
खिलती हुईं ही सखि, शुष्क हुई सहसा |” 
“दोष क्या तुम्हारा १” अश्र पोंछ बोली सरमा-- 
“कहती हे। तुम क्या विषाद-बश सुन्द्री ? 
कान यह स्वणे-बल्ली तोड़ यहाँ लाया है 
देवि, कर वस्चित रसाल वर के, कहे ९ 
राघव के मानस का पद्म कान तोड़ के 
लाया इस राक्ष्सें के देश में है चोरी से ? 
डूबता है लक्कापति आप निज पापों से; 
ओर यह किक्लिरी कहे क्या १” सती सरमा 
शोई सविषाद | रोई रक्षःकुल-शाक से, 
पर-दुख-दुःखिनी, अशोकारण्यवासिनी, 
मूतिमती करुणा, विशुद्धा राम-कामना | 
पश्चिम का द्वार खुला अशनिनिनाद से । 
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लक्ष लक्ष रक्तावीर निकले, लिये हुए 
हाथों मे सवण-द्‌एड, जिनमे लगे हुए 
काशिक-पताका-पट, व्याम में है उड़ते । 
नोरबव पताकीबृन्द राज-पथ-पाश्वो' से 
चलते है श्र णीबद्ध । आगे अहा ! सबसे 
दुन्दुमि गमीर बजती है गज-पृष्ठ पै, 
पूर्ण कर सारा देश ! पैदल पदाति है 
पक्तिबद्ध, वाजिराजि-सद्ग' गज-राजि है; 
सरथी रथों मे चलते है मद गति से 
सकरुण निरकैण से वजते सवाद्य है | 
चलती जहाँ तक है दृष्टि, सिन्धु-ओर को, 
जाता निरानन्द रक्षोब नद मन्‍्द मन्द है । 
भक भक स्वणे-वर्म ओखे' चोंधयाते है; 
हेमध्व जद्रड भानु-रश्मियां की आभा से 
चमक रहे हैं; शीणे-रत्न शीषैदेशों में, 
म्यान कटिबन्धें मे, सुदी्े शूल हाथों में; 
विगलित अश्र -धारा हो रही है ऑखों से ! 
निकली सुवीराज्ना ( किक्लरी प्रमीला की ) 
विक्रम में भीमा-समा, विद्याधरी रूप मे, 
कृष्ण हयारूढ़ा, अति रभ्य रण-वेश में, 
विगलिवकेशिनी, नृमुएडमालिनों अह्ा! 
मुख है मलिन ज्यों सुधाञ्ुकलामाव से 


२८० 


मेघनाद-वध 


हेती रजनी है ! अभ्र बहते है आँखें से 
अविरल, आद्र कर वस्त्र, अद्व, एथ्वी का ! 
लेती है उसाँस काई वामा, मान कोई है 
रेती, और देखती है काई रघु-सेन्य की 
ओर अप्रि-नेत्रों से, सरोष यथा सिंहिनी 
( जालाबृत ) देख के अदूर व्याध-वर्ग के ! 
हाय रे | कहाँ है वह हास्यच्छुटा-चश्चला ! 
आर वह विकट कटाक्ष-शर हैं कहाँ, 
समेभेदी थे जे! सदा मनन्‍्मथ-समर मे ९ 
चेरियों के बीच मे है शून्यप्रष्ठा बड़वा, 
कुसुम-विहीन अहा ! शामाहीन बृन्त ज्यों | 
चारों ओर चामर डुला रही हैं दासियाँ; 
रेता हुआ वामादल पेदल है चलता 
सकल सद्र, कालाहल उठता है व्याम में ! 
मझलमल वीरभूरषा हेती है प्रमीला की 
बड़वा की पीठ पर--चमे, असि,'मेखलां, 
तूण, चाप, मुकुट अमूल्य--जड़ा रत्रों से; 
मरणिमय सारसन, कवच सुवर्ो का, 
दोनों हैं मनाहत-से--सारसन सोच के 
हाय ! वह सूक्ष्म कटि | कवच विचार के 
उन्नत उरोज युग वे दा | गिरि-शज्ष-से.! 
दासियाँ बिखेरती हैं रौप्य, स्वणों मुद्राएँ 
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और खीले; गायिकाएँ सकरुण गाती हैं; 
छाती कूट कूट कर राक्षसियों रोती है | 
निकला रथों के बीच रथ वर, मेघ-सा; 
चक्रों मे छुटा है चच्चला की; रथ-केतु है 
इन्द्र-्वाप रूपी, किन्तु कान्तिहीन आज है, 
प्रतिमा-विमान ज्यों विसजेन के अन्त में 
प्रतिमा-विद्दीन, शून्य-कान्ति आप होता है ! 
ये रहे हैं रक्ताश्थी पार केलाहल से 
छाती कूट, माथा पीट करते विलाप हैं 
ज्ञान-शुन्य; रक्‍्खी है सुवीर-भूषा रथ में,-- 
ढाल, तलवार, तूण, चाप आदि चस8त्र हैं; 
सौरकर-राशि-सा किरीट हैं, सुवर्ग है; 
रक्षादु:ख गा रही हैं सकरुण गीतों से, 
रोती हुईं गायिकाएँ | कोई स्वरो-मुद्राएँ 
ऐसे है विखेरता कि जैसे वृक्ष मंमा के 
मोकों से विखेरता है फूल-राशि; मारे में 
गन्ध-वारि वारि-वाही जन हैं छिंड़कते, 
उच्चगामी रेणु का दबाते हुए, जो नहीं 
सह सकती है पद-भार महद्दा भीड़ का । 
सिन्धु-तीर ओर रथ मन्द मन्द जाता है । 
स्वणे-शिविका में गन्धपुष्पावृत शब के 
निकट अमीला सती मूर्तिमती बैठी है, 
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रति खत काम-सहगामिनी-सी मत्णे में ! 
माल पर सुन्दर सिन्दूर-विन्दु, कण्ठ मे 
फूलमाला, कड्कण मणाल-सो मुजञ,ओं में, 
विविध विभूपणों से है बधू विभूषिता । 
रोती हुईं चामर डुला रही हैं चेरियाँ 
रोती हुई पुष्प-वृष्टि करती है वामाएँ, 
रक्ष: कुल-नारि-कुल व्याकुल विषाद से 
करता है हाद्यकार । हाय, कहाँ आज हे 
आमा वह जा थी मुख-चन्द्र पर राजती 
सबेदा ? कहाँ है वह हास्य मनेहारी जा 
ओठों पर खेला करता था सदा, भानु का 
रम्य रघ्मि-जाल अयि कमलिनि, विम्बा-से 
तेरे अधरों पर है खेलता प्रभात में ? 
मानत्रत धारण किये है विधुवद्नी-- 
मानें देह छोड़ कंर उड़ गये आखण है 

पति के समीप, जहाँ पति है विराजता ! 
वृक्त वर सूखे तो स्वयंवरा लता-बधू 
सूखती है, आप । सह्ढः रक्तारथी पंक्ति से 
चलते हैं, केष-शून्य खन्न लिये हाथों में, 
जिन पर भानु-कर चम चम होते हैं; 

चक्षु चॉधयाती है सुब्णे कव्य्युकच्छटा ! 
उच्चारण करते हैं उच्च देद्‌-मन्त्रों का 
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चारों ओर वेद-विद, शान्ति पाठ करके 
होठजन करते ह॒विगेह बहन हैं, 
नाना वस्त्र, भूषण, प्रसून, हिमबालुका, 
केसर,अगर, म्रगगन्ध आदि सोने के 
पात्रों मे लिये है क्रव्य-बधुएँ; सुबरणों के 
कलसें में पुण्य जल-राशि सुरसरि की । 
चारों ओर स्वशे-दीप जलते है सैकड़ों । 
बजते हैं ढोल, ढाँक, ढक्का और भेरियों, 
शट्ठ और म्ालर, सदक्ल, वेणु, तुम्बको 
करती शुभ-ध्वनि है रक्ष: स्त्रियाँ सधवा, 
भींग भींग वार वार अश्र-वारि-धारा में-- 
मक़ल-निनाद हा | अमड्जल-द्विस में ! 
निकला पद्त्ज निशाचरेन्द्र सुरथी 
रावण;-- विशद्‌ बस्त्र-उत्तरीय धारके 
माला है। धतूरे की गले में यथा शम्भु के; 
चारों ओर मन्त्रि-दल दूर नतभाव से 
चलता है | मौन कतुरेन्द्र आद्वनेत्र है; 
मौन हैं सचिव, मोन अन्य अधिकारी हैं । 
रोते हुए पीछे पुर-बासी चले जाते हैं-- 
बालक, जरठ, युवा, नर तथा नारियोँ; 
करके पुरी के शून्य अन्धकारमय ज्यों 
गाकुल हुआ था ऋृष्णचन्द्र बिना सहसा ! 
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सिन्धु के किनारे सब मन्द्‌ सन्द गति से 
चलते हैं, ओछुओं से भींगते हुए तथा 
हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए ! 

बोले प्रभु अज्गद से सुमधुर खर से-- 
“दश शत शूर साथ लेकर महारथी, 
ठुम युवराज, जाओ, गैर-भाव भूल के, 
रक्ताराज सद्ग सद्ग तीर पर सिन्धु के; 
सादर, सतर्क ओर मित्रभाव रख के | 
व्याकुल हैं मेरे प्राण रक्त कुल-शाक से ! 
मानता नहीं हूँ में परापर विपर्त्ति में । 
लक्ष्मण के भेजता में, किन्तु उन्हे देखके, 
पूजेकथा सोच कहीं राक्षसेन्द्र रष्ट हे; 
जाओ युवराज, तुम्दीं, राज-कुल्न-केसरी, 
प्रबल तुम्हारे पिता वालि ने समर में 
विम्युखत किया थी उसे, आज शिष्टाचार से, 
शिष्टाचारवाले तुम, तुष्ट करो उसका [” 

दश शत रथियों के सज्ञ' चला सुरथी 
अज्ञद समुद्र के किनारे, यथारीति से । 
देव-गण आये व्यामयानों पर व्योम में; 
ऐरावत हाथी पर, चिर नवयोवना 
इन्द्राणी-सद्ित इन्द्र आया; शिखिध्वज में 
आये स्कन्‍्द तारकारि-सुरकुल सेनानी; 
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आया रथी चित्ररथ चित्रित सुरथ मे; 
आये वीर वायुराज म्ग पर बेठ के; 
आये भीम भोसे पर आप यमराज भी; 
आये अलकेश यक्ष पुष्पक विमान में; 
आया सुधा-धाम निशाकान्त शान्त चन्द्रमा, 
आभाहीन, भास्कर के तेज के ग्रताप से; 
अरिवनीकुमार आये, ओर सब देवता। 
किन्नर, गन्धगे आये; आई' देवबालाएँ, 
आई अप्सराएँ; दिव्य बाजे बजे व्याम में ! 
बीणा लिये देवऋषि आये कुतूहल से, 
त्रिदिव-निवासी और जो थे सब आये वे | 
आके सिन्धु-तीर पर सत्वर चिता रची 
विधियुत राक्षसों ने चन्दुन-अगर की, 
दाड़ा घृत । गड्जा के पवित्र पुएय जल से 
शूर-शव धाकर निशाचरों ने उसके 
पट पहनाया पूत, और उठा यत्र से 
लेटाया चिता पर; गभीर धीर वाणी से 
राक्षस-पुरोहितों ने मन्त्र पढ़े विधि से । 
देह अवगाद कर सिन्धु मद्दा तीथ,में 
पतिगतप्राणा, सतो, सुन्द्री, प्रमीला ने, 
खाल रत्न-भूषण बितीणे किये सबके। 
करके प्रणाम गुरु लागों के, सुभाषिणी 
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बाली म्रदु बचने से देत्यवाला-इन्द से-- 
“यारी सखिया, ला, आज जीव-लीला-लाक मे 
पूरी हुई मेरी जीव-लीला । दृत्य-देश के 
तुम सब लौट जाओ ! और सब बाते' ये 
कदना पिता के चरणों मे; तुम वासन्ती, 
मेरी जननी से” हाय | ऑसू बहे सहसा, 
मौन हुई साध्वी, भर आया गला उसका ! 
रोया देत्यवाला-बृन्द हाह्मकार करके | 

शाक रोक क्षण में सती ने फिर यों कहा-- 
#षेरी जननी से कहना कि इस दासी के 
भाग्य सें लिखा था जा विधाता ने, वही हुआ ! 
दासी का समर्पित किया था पिवा-साता ने 
जिसके करों में, आज सह्ल सद्गभ उसके 
जा रही है दासी यह, एक पति के बिना 
गति अबला की नहीं दूसरी जगत सें । 
ओर क्या कहूँ सें भला ९ भूलना न मुझको, 
तुम सबसे है यही याचना प्रमीला की (” 

चढ़के चिता पर ( प्रसूनाखन पे धथा १ 
*ठी महानन्दसति पति-पद-प्रान्त से; 
कवरी-प्रवेश में अफुड फूलमाला थी | 
राक्षस के बाजे बजे; वद पाठ हा उठा 
स्वर सह; रकेनारियों ने शुभ ध्वनि की; 
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मिल उस शब्द-सह्ल, गज उठा व्याम मे 
हाह्मकार ! चारों ओर वृष्टि हुईं फूलों की । 
कुंकुम, कपूर, तिल, गन्धसार, कर्तूरो, 
ओर बहु वस्त्र-अलक्ार यातु-बालाएँ 
देने लगी सविधि । सुतीक्ष्ण तलवारों से 
काट पशु-कुल का, घृताक्त कर उसका 
रखा सब ओर राक्षसों ने, महाशक्ति, ज्यों 
रखते तुम्हारे पीठतल में है भक्ति से 
शाक्त, बलिदान महा नवमी दिवस में । 

आगे बढ़ बैला तब सक्ताराज शेक से-- 
“मेघनाद, आशा थी कि अन्त मे ये आँखें मे 
मूँदेगा तुम्हारे ही समक्ष, तुस्हें सोंप के 
राज्य-सार, पुत्र, महा यात्रा कर जाऊँगा ! 
किन्तु विधि ने हा |--- कान जानता है उसकी 
लीला ? भला कैसे उस जान सकता था मे (-- 
भज्ठ किया मरा सुख-स्वप्त वह आज यों ! 
आशा थी फि रक्तःकुल-राज-सिंहासन पे 
देख कर तुमका ये आखे' मे जुड़ाऊँगा, 
रक्'कुल-लक्ष्मी, राक्सेश्वरी के रूप से, 
वाई ओर पुत्रबधू | व्यणे आशा | पूरे के 
पाप-वश देखता हैं आज तुम देने का 
इस विज्ओराल काल-आसन पै | क्या कहूँ ९ 
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देखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भानु में 
आज चिर राहुप्रस्त | की थी शम्मु-सेवा क्या 
यत्न कर में ने फल पाने के लिए यही ? 
कैसे में फिरूँ गा--सुझे कान बतलावेगा--- 
कैसे मे फिरूँगा हाय । शून्य लड्ढा-घाम में ? 
दूँगा खान्त्वना क्या में तुम्हारी उस माता को, 
कान बतलावेगा मुम्दे हे बत्स  पूछेगी 
मन्दादरी रानी जब कह यह मुझूसे-- 
धुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्रवधू मेरी है ९ 
रक्त:कुलराज, सिन्धुतीर पर दोनों के 
किस सुख-सज्गजः कहा, छोड़ तुम आये है। ? 
किस मिस से में उसे जा के सममाऊँगा-- 
कहके क्या उससे हा | कहके क्या उससे ९ 
हा सुत | दवा वीरश्न छठ | चिर रणविजयी ! 
हाय ! वधू, रक्तोल्क्ष्मि, रावण के भाल मे 
विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से 
दारुण । 79 

अधोर हुए कैलासाद्रि धाम में 
शूली ! हुईं भाल पर लाड़ित जटावली; 
गरजा फर्णीन्द्र-वन्द भीम फुफकार से; 
घक घक भाल-वहि-ज्वाला उठी काल-सी; 
कल्लोलित गन्ना हुई भैरव निनाद से,-- 
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मानें गिरि-कन्द्रा में खोतस्वती ब्षों मे 
वेगबती ! थरो उठा केलासाद्रि ! मय से 
काँप उठा सारा विश्व; समया दो अ्रमया 
साध्वी द्वाथ जोड़ कर बोलो महा रुद्र से -- 
“प्रभु क्यों सरोष हुए, दासी से कहो, अद्दो ९ 
मांरा गया मेघनाद विधि के विधान से; 
दोषी नहीं रघुरथी ! तो भो अविचार से 
मारने चले दो उसे, तो मुझे दी पहले 
भस्म करो |४ घर लिये पद्‌ युग अम्बा ने । 
सांदर सती को उठा इेश कहने लगे-- 
“छातो फटती है दवाय ! मेरी गिरिनन्दिनो, 
रक्तोदु:ख देख कर। जानती हो तुम, में 
चाहता हूँ कितना रथीन्द्र नेकषेय को ! 
चेमड्डरि, केवल तुम्दारे अनुरोध से 
करता क्षमा हूँ राम-लक्ष्मण को आज में ।” 
आज्ञा दी त्रिशूल्ी ने सखेद अभिदेव को ,-- 
“उंशुचि, करके पवित्र निज सपश से, 
रक्षोदम्पवोी को शीघ्र लाओ इस धाम में ।” 
दौड़ा अप्रि भू पर इरम्मद के रूप सें ! 
जल उठो दोधे चिता घक घक सहत्ता | 
ठेखा दिव्य अग्तिर्थ सबने चकित हो; 
कनमकासनस्थ उसी रम्य रथ में अदा ! 
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वासव-बिजेता; दिव्य मूर्ति देखी सबने ! 
बाई' ओर सुन्द्री प्रमीला पविश्राणा है, 
यौवन अनन्त है, अनन्तकान्ति तनु में; 
खिर सुख दहासराशि द्वोठों पर राजती ! 
रथ वर वेग युक्त व्योम-पथ से चला; 
अम्बर से अमर जतनों ने पुष्प-वृष्टि की, 
पूर्ण हुआ सारा विश्व पुण्यानन्द नाद से ! 
दुग्ध-धारा-द्वारा शुचि वहि यातुघानों ने 
विधि से बुकाई; भस्म-राशि उठा यत्न से 
कर दं विसर्जित पयोनिधि के तल में 
घोव कर दाइस्थजत् जाह्बी के जछ से, 
लक्ष तक्त रक्षः शिरिपियों ने शीघ्र मिल के 
सु-मठ चिता पर बनाया स्वणे-ई'टों से -- 
अश्रसेदी रत्न-प्रठशंग उठा व्योम में । 
स्पांन कर खागर में लौटा अब लड्ढा को 
राक्षस-समूह, आदं अआाँसुओं की घारा से-- 
मानों दशमी के दिन प्रतिमा विसजे के ! 
साव दिन-राद लड्ढा रोया की विषाद से । 
इति श्री सेघनादनवधघ काव्य 
सल्किया नाम 


लच्स: स्रः 


